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प्रधान खम्वयादटव्छोय 


जीवन-चिन्तन के भारतीय ह्ष्टिकोख संगीत, साहित्य आओरकलाको 
मनुष्यत्व के पर्याय के ख्पमें स्थापित करते है-ग्रौर यही कारण दै-युगो-युगों 
से-सदियों से-चाहे कोद भी शासन रहा हो-संगीत-साहित्य इन विवाम्रों में 
सजन-भरक्रिया निरन्तर रूप से-ग्रवाव चलती रहौ-हुर शासन या शासक न उन 
प्रश्रय दिया या नहीं यह"वात दूसरी है-किन्तु कलाकारों को सावना, साहित्य- 
कारों द्वारा सजंनात्मक रचना स्वच्छन्दगतिसे चलतो रही निरन्र्‌ बह्ने 
वाले स्वच्छं जलस्रोतत को तरह्‌-म्र विकल । 


रचनावर्मिता के इस प्रवाह मे कई विषयो की चर्चा हुरई-मूख्यर्प से 
प्रयोगात्मक होते हृए- भी कलाभ्रों को शास्त्रबद्ध किया गया-शास्त्रश्र्थात्‌ 
शासन-विना शास्त्र के कला को सावना ्रौर प्रस्तुति मे सुसूत्रता नहींञ्रा 
सकती-इस तरहं के प्रयत्नों मे सवस पहले णाङ्गदेव्र द्वारा लिखे गये संगीत- 
रत्नाकर कास्मरण हो भ्राता है-उसको परम्परा में महाराणा कुम्भाका 
संगोतराज, अरहोबल, श्रोनिवास, हृदयनारायर, शुभंकर एेसे कई संगीत- 
शास्त्रियों ने प्रपनी कलम उठायी । 


ग्रधिकांशतः, संस्कृत मे लिखे गये संगोत-शास्त्रीय ग्रथोके प्रावारषर 
हिन्दी मे भी भ्रनेक संगोत के ्रथों कौ रचनाएं हुई-परन्तु संगीत रत्नाकर के 
पश्चात्‌ लिखे गये संगोतशास्त्रीय प्रथो कौ मौलिकता के बारेमे यदि प्रश्न 
उठाया जाय. तो एक बहुत बड़ा विवाद खडा होगा-इसलिये चवित चवण हौ 
सही परन्तु संस्कृत मे लिखे श्रनेक प्रथ तय्यार हृए-हिन्दी मे लिखे गये संगीत 
के प्रयो को प्रशंसामेंकमसे कम यह बाततो कही जा सकती है कि सस्कृत 
के ताले मे रखी सामग्री को उन्होने जन-साभान्य के लिये उनकी भ्रपनी भाषा ` 
में सुलभ किया । | | 
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शासकोकेनामसे इसतरह्‌की कई रचनाश्रों का प्रसार ह्श्रा। 
जयथुर के सवाई प्रतापसिहुश्रौर जोषपुरके महाराजा मानरसिह घ्रादि कई पूवं 
शासकोका इस तरह के प्रयत्नो मे उल्लेख करना समीचीन टहोगा-इसी 
परम्परामे बनेडा के शासक सरदारसिह्‌ कौ सुर-तरंगः नामक-यह्‌ लधु 
रचना हे। | | | 


इसे केवल संगीत-णास्त्रीय्‌ रचना कहना भ्रन्याय होगा-क्योकि जिस 
समय मे इसका निर्माण हुश्रा तत्कालीन सगीत को विवा इसमे परिलक्लित 
नहीं होती है-फिर मी राग-रागिनी स्वरूप को विवेचना करने वाला स्षरदार- 
सिह का कवित्व इस रचन। के माघ्यमसे सहूदयों के समक्ष मुखत होगा- 
एक बात श्रौर-कविको भमापा-पेवाड़ो है-फिरमी ब्रज-भाषा अपना श्रल्षुण्ण 
प्रभाव छोड विना नहीं रही है-मेदड़ोश्रौर ब्रज के-मिध्ित स्वल्प ने 
सरदःरसिह के काव्य मे एक विशिष्ट मादव को जन्म दिया है । इसलिये इस 
रचना को उपादेयता काव्यकोरष्टिसे दहो भ्रचिकरै। 


डाँ. क्षीरसागर तथा डो. माशुरके परस्पर सहयोगसे इस ग्रयका 
संपादन पूगं हग्रा-उनके इत सत्‌ प्रयास कोश्रापके हाथों सौपते हुए मूक 
प्रसन्नता का श्रनुभन्र हो रहै: म. पंकज प्रिण्टसं, जोधपुरने इसे मुद्रित 
करनेमे जो सहयोग षरदान करिया उसके लियित्रे साधुवादके षात्रहं। 


पद्यधर दाठक्त 
निदेशक 
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अपनी बातत 


राजस्थान के वीरो की शौय गावाएं श्रौर उनकी परम्पराकोतों 
कदाचित्‌ पृथ्वीराज रासौसे प्रारम्भ क्रिया जा सकता है-साथ ही शासको के 
संरक्षण मे लिखे भ्रौर प्रशंसा पाये गये साहित्य-ग्रन्योका तो कोई पार ही 
नहीं दै-रही बात संगीत को भ्रभिरुचिको । प्रायः हूर राजपूत के लिये यह 
यहां कटा-सुना जातादहै कि वह्‌ राजपूत ही क्या जिसने शराव नहीं पी तथा 
जिसने महफिल नहीं को ! इधर, राजस्थान के कुलीन क्षत्रीय वंशो श्रौ 
उनके राजदरवारी जीवन पर भ्रघ्ययन करके जो वात सामने श्रात्ती है, उसे 
सगीत को दरवारी शिष्टाचार का एक श्रनिवायं प्रग माना गया प्रतीत होता 
टै म्रौरयदि कभी शास्ककोभो रुचि भश्रनुक्ल रही तो उसने कलाकारों. 
कोही नहीं शासकोंकोभीप्रमर कर दिया । चाह तेरहूवीं शताब्दी के 
महाराणा कुम्भाहो या उनके चार सौ साल बाद हुए महाराजा मानसिह हों 
या श्रध्ुनातन काल के सवाई प्रतापसिद हों । इन्होंने शास्त्रोका भ्रघ्ययन भमी 
किया, श्रपनी रचनाभ्रों को कलावंतों सेगवाया श्रौर यदि साहित्यिक प्रवृत्ति 
भी श्रनुक्रूल रही तो प्राचोन शास्वोंके प्राघारपरदहीक्योंन हो-नये ग्रन्थो 
नयी रचनाग्नों का भी सजन किया । पसे निर्माण मे शासक चाहे मेवाड़ का 
हैया शेखावटी का भ्रथवा देवगढ़, वेदला, बनेडा किसी स्थान का ठिकाने- 
दार हो-निर्माण के मूल्यांकन मे कोई अ्रन्तर नष्टं भ्राता । 


इसी ष्टि से मेवाड़ के अ्रवीन बनेडा के राजा सरदारसिह भ्रौर 
उनके ग्रन्थ “सुर-तरंग का मूल्यांकन किया जाना चाहिये । वसे कु वर सरदार- 
सिंह का जन्म राजावत किशनकूवर की कोख से वि. स. 1780 की | 
अ्रआसोज वदि म्रमावस्या का बनेड़ा में हुभ्रा । इनके पिता सुलतानसिहजी कौ 
भ्रस्वस्थतावश मृत्यु हो गई थौ । भ्रपने पिताक मृत्युके म्रवसरपरसरदाररसिह्‌ 
मात्र ग्यारह वषे (भ्राषाढ्‌ सुदी7वि. सं. 1791} केये । इसी ` भ्रवस्था में 
गही पर विराजमान होते ही उन्होने अपनी वहन स्वरूप-कु वर का विवाह 
जोधपुर के महाराजा भ्रभयसिहजी से करवाया ।' | 
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धी 


सवाई सरदारसिह.कृग 





संकट के समय महाराजा श्रभयसिहजी ने उन्हे क।फो सहयोग किया ।वे 
सर्दारसिहजी को शाही-दरवार में वि. सं; 1792 ज्येष्ठ वदि 3 का दिल्लो 
दरवार मे मिलवाने लाये । यहीं दुगं वांघने को सम्मति ली गई तथा बाद- 
ण।ह मुहम्मदणाद्‌ ने उन्हें सिरपेच,कलंगौ, मोती को माला,सिरोपाव, हाथो 
प्रादिदेकर राजा कौ पदवी प्रदान की । 


राजा सरदारसिह्‌ के समय तक मुगल सास्राज्य जजर हो गया था । 
ग्रतः श्रव.राजा सरदारसिहने मृगलोंकी मनसबदारी को ग्रहण करने के 
वजाय महाराणा उदयपुर की छत्रह्ाया में जाना उचित सममा । उन्दने 
रावत केसरीसिह (सलूम्बर) के माघ्यमसे श्रपना मन्तव्य महाराणा जगत 
सिहजी से निवेदन कराया । महाराणा ने केसरीसिहजी को वचन दिया कि 
वे उनको सुरक्षाकाभारलेते हैँ । मेवाड़ से उन्हें पटा दिया जायेगा । तव 
राजा सरदारसिह को मेवाड़ की चाकरी करनी पड़गी । राजा सरदारसिह ने 
इस हुक्म को स्वीकार क्रिया श्रौर श्रव बनेडा परगना मेवाड़ के संरक्षण में 
हो गया ।. | 


बनेडा क इतिहास में पौष वदि 12 शनिवार वि. सं. 1813 को एक 

दुःखद घटना घटो-शाटपुरा के उम्मेदसिह्‌ दारा घोखे से बनेडा-किले पर प्राक्र- 
मण कर उस पर श्रधिकार करने कौ । इसमे मुख्य हाथ महाराणा जगर्तिह 
के पाटवी कूवर प्रतापसिह्‌ का था । किन्तु जगतसिह्‌ को मृत्यु के उपरान्त 
उसने श्राक्रमण को रोकने के लिये राजा सरदार सिहको भ्रादेश दिया कि 
वे बनेडा का मागे म्रवरुद्ध कर दं ताक्रि पाचों सामन्त (देवग के रात्रत 
जसवंतसिह, देलवाड़ा के राधवदेव, सनवाड़ के बाबा भारतिह्‌, शाहपुरा के 
उम्मेदसिह) मेवाड़ मे प्रवेश न कर पाये । महाराणा की मृत्यु के वाद उचित 
समय-पाकर उम्मेदसिह्‌ शाहपुराने वनेडा दुगे पर हमला किया । राजा 

` सरदारसिहको दुगे कौ दुदेशा देख कर बहत दुःख हुभ्राश्रौरभ्रववे अ्रनिक- 





१. श्रीना. श्या. चिताम्बरे-बनेड़ा राञ्य का इतिहास, पृ. ६८. 
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तर उदयपुर महाराणाकेपासटही रहने लने ¦ यहीं इस हादसे चे उनका 
स्वगंवास चैत्र वदि 14 वि. सं. 1815 कोदह्श्रा | 

इस घात-प्रतिघात ग्क्त राजनीतिक जीवनमे भी राजा सरदारसिहं 
का हदय भावक रस-सिक्तथा। वे एक अ्च्छेकवि ्रोर संगीतक ज्ञाता । 
उन्होने श्रपने जीवनकाल मे एक पुस्तके सुर-तरंगः करा निर्माण किया । इस्तं 
विभिन्न शास्त्रीय एवं लोक-रागों का विवेचन दै । लेखक नै इसकी “चना 
वि.सं 12805 मेको थी। 


माघ मास्त वदि नवमि तिथ म्रनुराघा सससिवार । 
म्रविक नून भ्रावे कहू, लीज्यौ प्राप विचार 11411: 


सरदार सिह कृत 'सुर-तरंग' का परिचय 

प्रति परिचय- 

प्रालोच्य रचना को हमे चार टस्तलिखित प्रतिय, प्राप्त रह 
(1) विक्रम संवत्‌ 1808 की प्रतिलिपित प्रतिलिपि राजस्थान प्राच्य विद्या- 
प्रतिष्ठान, उदयपुर के देराश्री संग्रह के ्रंयांक 4240 पर सुरदितहै। 
(2) दूसरी प्रति मी उदयपुर श।खा कार्यालय मे ही म्रन्थांक 4193 पर 
संगृहीत है । इसक्रा लिपिकराल वि. सं. 1883 है श्रौर लिपिकर्तां शिवरम 
सुखवाल है । (3) रचना को तीसरी प्रति मह्‌।राजा मानसिह पुस्तक प्रकाश, 
जोधपुर में उपलन्व है ।: इसकी पुष्पिका मे लिपिकाल श्रौर लिपिकर्ता का 
उल्लेख नहीं है । (4) प्राप्त चौथी प्रति रानस्थानी गोध संस्थान, चौपासनी 
(जोधपुर) मेउपलब्व है । अव्ययन की सुविधा के लिये हमने यहां इन प्रतियों 
को क्रमशः क, ख,ग, घनाम दिये हँ । पारु-मेद इसी रूप मे प्रस्तुत है - 


पाठ-संगति की उष्टि से "ग" प्रति महत्वपूणं है । इसमें कुछ एसे पाठ 
है जिनको ग्रहण करने से प्रथं संगति ठक बेठती है । श्रतः सम्पादित भ्रंश 
मे इनका यथा-प्रसंग उल्लेख किया गया है । लिपि, कागज भ्रौर स्याही के 


१. प्रथम तरंग, २. ग्रथांक १३६३ 
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श्राघार पर इसका लिपिकाल परवर्ती सिद्ध होता है । यह प्रति भी गुटका 
ङ्पमे है, जिसका श्राकार 10> 135 से. मी. है । प्रत्येक पृष्ठ में भ्राठ 
पक्ति मे 18 से 20 ग्रथ प्रतिलिपितदहै। सारी रचना 98 पत्रों मे समाहित 


है । कूल पद इस प्रति में 245 ह । तरगानुसार इनका विभाजन इस प्रक्रार 
त 
प्रथम तरग-1 से 80 छंद, 
द्वितीय तरग-81 से 109 छद, 
तृतीय तरंग-110 से 159 छद, 
चतुथं तरंग-160 से 189 छंद, 
पंचम तरंग-190 से 220 छंद ्रोर 
षष्ठ तरंग-221 से 245 छंद । 


इन चारों प्रतियों में से प्राघारप्रतिके रूपमे हमने ^क' प्रतिकोदही 

ग्रहण किया है 1 “क' प्रति के प्रथम छह पत्रो की श्रनुपलब्वि के कारण इन 

. पत्रों से प्रतिलिपित प्रथम तंतीस छंद हमने !ख' प्रति के श्रावार पर सम्पादित 

किये है । इसका प्रमूख कार दोनों प्रतियों के पाठो को ग्रत्यधिक समानता 
है । पाठ-भेदःपाद टिप्पणी में प्रस्तुत क्रियिगये हं। 


सुर-तरंग को विषयवस्तु- .. 


सम्पादन के पश्चात्‌ श्रालोच्य रचना में कुल 251 छंद निर्धारित 
होते है । इन 25 [ छदो को कवि भ्रौर संगीतशास्त्री राजा सरदारसिहजी ने 
छह तरगों मे प्रस्तुत कियादहै । प्रथम तरगमे 79 छंद हैँ ्रारंभमे भगवान 
गणेश, शिव, गंगा की स्तुति करते हए राग-भैरव श्रौर उसकी भायभिों का 
विवेचन लक्षण एवं उदाहरणो सहित प्रस्तुत किया दहै । द्वितीय तरंग 80 
छंद से श्रारंभ होकर 108 वें छंद पर समाप्त होती दै । इन 28 छन्दो में 
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मालकोक्ति रागका किव्रिचनहुख्रादटै) त्रतीय तरंग राग हिण्डोल रौर उसको 
मायाश्च से छ्षम्वद्धदै ) इख तरंग का विवेचन कूल 5} छन्दो (109 से 158) 
मे किया गया दहै । चतुथ तरंग का श्रारम्भ 1ऽ्रवे छंदसे दोता है ओर आन्त 
189 वें छन्द पर । इस तरगमे राग दीपक को ार्यश्रं का वख॑न नहित 
हे ) पांचवीं तरग (छन्द 220 से 251) मे राग मेव रौर उसको जायाश्नों 


क} लक्षण-उदाहरण सहित वरेन है 


इस प्रकार श्रालोच्य रचना नाम एवं विषय को खष्टि से एक संभीत- 
शास्त्रीय कृति है जिसमे छह राग जातियों को विभिन्न राभिनियो का लञ्जख)- 
दाहरण सहित विवेचन तद्युगीन रीति शेलो पर अ्रावारित है 3 विवि 
रागिनियोंके जो उदाहरण प्रस्तुत किये गये ह वह रीति काव्य-परम्परा कीं 
चरोहुरदहै। रावा ग्रौरङ्ृष्णाको क्रोडाभ्ों से सम्बद्ध है । इसका प्रयुव 
कारणा रचयिता का रोतिकाल.मेहोनादहै । रीतिकाल साहित्य एवं कला 
की टष्टिसे सम्पन्न काल था । इन्हों प्रवृत्तियों को प्रतिनिवि रचना के ल्प 
मरे “सुर-तरंगण' को स्वीकारना चाहिये । आलोच्य रचना मे कवि ने सगीत 
विवेचन मे भले ही मौलिक उद्भावनान कोटा पर साहित्यिक टष्टि से 
उसके णेन सरम मोर मौलिक हैँ । मालकोौस रागके संदभ मे कवि द्वारा 
प्रस्तुत रतिक्रीडा क सरस विम्ब हमारो मान्यता को स्पष्ट करता 

सारी निस प्यारो पिय पौढे री चिव्र्तारो वीचि, 

कामरस भीने दोउ हावभाव ग्रान दै 

दोउ ्रंक भरे डार डार भज पाश गरे, 

हरे मन दोउन के दोउ रससानेदै 

कहै सिरदार हार दोउन को पहिरावे, 

दोव रीफि रीकिसुन ककुभ की तानं है 

केलि क श्रघानं दोउ दोड के समाने दिये, 

-सिसर निसामे पर ताने लषटनेटै॥। 10511 


कवि की यह्‌ रति विषयक कलना परतः शास्त्रीय प्रणाली द्ग 
रचना मेप्रस्तुतदहुरईहै। श्रृगार श्रृणार से सम्बन्धित विभिन्न स्थितियों, 
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नायिका स्वरूप, श्रनुभाव चित्रण, नखशिख वणन, विपरीतरति वणेन 
सभो का चित्रण रोतिकालीन काव्यशास्त्रौय प्रणालो के प्रनुह्प हृम्रा 


दै- 


अनुभाव चित्रण- 
सलौनो सेऽभंडी ल्याई | 
हाथौ हथ सिगार चाके रसवलै लं दरपन घाई।। 
पान षवाई दिष।ई सिरोमुष वातन समाई । 
धरत ्रग्र डग परत पोदधपग तहासों हर षाई॥। 
ले निसक सिरदार स्व भ्रंक श्रव कोजं मन भाई ।1103))। 


नख शिख उणन- 


हीरासे रदन. रदन द्धः प्रवाल भरसे, 
सोने सम प्रग क्च मानानागसूनरी। 
श्रीफल से कुच मालतो लतासे हाथ 
कज से प्ररुन नष नषत ते दून री । 
कटै सिरदार सोहे श्रकटो कमान श्रसी, 
| नवे ख्रगनेनी के मदन सर तून री) 
चंद सो ब~न लीन्है सोरहो सिगार कीन्हे, 
, उपत सी ्रावे प्राप चूवत सी चूनरी ॥171॥। 
वयसंधि ठक्णन- 
वाल तन जोवन श्रायो लाल । 
दीपत देह नेह जत भ्रेसे रेनि मसाल । 
च चलता गई विसरो छवीलो लोन्ह्‌ गुर गतिहाल । 
पून्यो सरद चंद्रमा के सम भलकन लाग्यो भाल । ६ 
लकं छीन भये पीन पयोधर श्रवर विव समलाल। 
कहि सिरदार रमत निस यासौह्भं हौ स्याम निहाल ।1187॥। 


((-0. २०२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७568101 ^\6806111४/ 


कृषणाभितारिका- 


कारे कारे रेरुमको डोरनि सो प्राभरूषन, 

मुहि कारो चावालौ चटढ़ायो सव जति) 
वोट कारी सारी वेप्षी कारी ब्रचियारो, 

निस भयानक भारी ताह नेको न साकात हे 
कटै सिरदार सोहैश्रमरिको उर हार, 

म्रमर भ्रचिर भीर भीरम उरातदटै। 
नूपुरन मदि ददर घटिका वजन मानौ, 

मदन महीप गज घंटा विन जात है ।। 86॥ 


भो षित-पतिका (स्त्री मन का सुक्ष्म) चित्ररण- 


माई भ्राजु लालन म्रा री । 

फरकत कुच भुज प्रक भरन हित सुमन सुहावे री । 
वेठत काग भ्रागमन बरूत उड़ उड़ जावे रौ। 

भ्रा लागत भ्राभूषन दासी जे उजरावं री । 

तरकत तनी वाम द्विग फरकत चंन बतवं रो। 

विना कहै सिरदार बार लिये मंगल गावे रो 1203 ॥ 


उन्माद-दश्ा 


प्रचानक मो तन माई कौन न्याचि ह्व आआई। 

चंचल पग न चलत नितहि मग भ्रबन भरो उण जाई । 
दीन लंक लषिहो जोय संकेत श्रु नित बगर खाई । 

नेना ्रेन देत नष भ्रंजन कानन श्राति लगाई । 

राति कलो हुलसो जिय छातो पल-पल सो सरसाई, 

कहै सिरदार उरं मति तौ पीये के कर पास बुर 12041 


, रीत्िकालीन प्रभाव एवं रोति शेली के कारण कहीं- कहीं रचना में 
मादकता का श्रहसास होने लगताहै । पर सामाजिक मर्यादाप्रों का हनन 
कवि.का लक्ष्य कहीं नहीं दीखत। । रात्रिम नायक-नायिका को सयोग को 
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स्थिति भिलोरहै ¦ नायकूनेवसेही खारी रात्िचिता दी । नरतः नागिन 
ग्रति मासिर शब्दोमे प्रिय को मुख चूमने का श्रनुनय करती ह तो दव 
कि च्नव रात्रि धोड़ीशेषरैँ । अरब बरजोरौ मत करो । यह्‌ तोत्ता सारी बतं 
सुन लेगा श्रौर प्रातः सवके सामने कटदेगा! श्रव श्राप मौ प्रषनो षाय 
सुव्यवस्थित कर लो- | | 


पिय मोहि बदन दीजं रन रही श्रबथोरो 
¦ जागी सास्र ननद दयौरानी चग हिग प्राई छोरी! 
ह्धं दैप्रोत्ि रोति फिर बालम क्योंकोजेत्ु बरजोरः, 
भरे सारो सुक सुनि रस वचना वकिर्हैगे जिम दरी । 
वांवौ पाय सभाग गेहो पग ह्व वोली त्यि भोरी, 
च॒ भि बदन सिरदार स्याम हसि लई शंक भरि गौरी 1111711 


कविका मूल लक्ष्य संगीत विवेचन रहा है, ग्रतः यहां नखशिख 
वणेन काम-दणा्रों प्रादि का क्रषवद्ध चित्रण नहींहो षाया है । सहज ख्पमें 
काव््रत्व कासमात्रेशदी भ्रालोच्य स्चना न्ती सवसे वड़ा विशेषता है! श्रषने 
विषय को स्पष्ट करने के लिये जंसे भौ सजंक उदाहरण देना चाहता था, 
उन्हं उन्हीं के भ्रनुरूप प्रस्तुत क्या, 


सुर-तरंग के रचनाकार राजा सरदारसिह्‌ को अपने दिषय संगीत 
ग्रौर साहित्य का विशद शास्त्रीय ज्ञान था । तमी `वे "सुर-तरंग' की प्रथम 
तरंग को छंद संशया 22-28 तक नाद एवं राग को श्वि, त्र्या, गंगा के 
पौराणिक रूपक द्वारा व्याख्यायत करते रह! प्रत्येक राग को नारद रौर 
तुवर ऋषि के कथन द्वारा सही गाने कामी प्रग्रह्‌ किया है (छंद 26) ! 

नाट्य शास््रमे संगीत (नृत्य) का प्रविष्ठाता शिव को कहा है 1 
क्विने मो प्र्नी रचनाम जगह-जगह पर शिव का वखान किया है । 
भ्रारममें हो वह शिव प्रर गंगा को स्तुति(छ. 2) करता हश्रा. ग्रथ रचना 
क[ कारण हा शिव कोक्ृपाको वताताहै(कछं 3) आर चतुथ तरगमें केदार 
रागा विवेचन करने के लिये उनका अ्रनुप्रास युक्त वणन कर ही डालता है- 


कि 
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ग्रीषममें त्रचरात गाईयेतु ग्रोडौ। 

जाति भवन निषदनिसगम पि पेविये । 

जटा-ज्‌ट सीर सुर-सरिता श्रवत जातत । 

श्रवदातत चंद षंड भाल मे वसेखिये । 

तापसी सरूप वटी निपट श्रनूप येह । 

रागिनी केदार दार दीपक कौ देषिये 1118011 

संगीत, कला के सराथही शास््रभीदहै। विभिन्न समय के अनुसार 
राग का गाना; एक निश्चित राग के-साथ नतिश्चितस्वरयाताल का प्रयोग 
संगीत कला को शास्त्रीयता प्रदान करते हँ । समय के अ्रनुत्तार विभिन्न रागों 
श्रोर जातियों का विकास हुग्रा है । उन्हीं के श्रनुरूप रागों का समय, स्वर 
ग्र दिका निर्वारण किया जातादहै। राजा सरदारसिह, वनेड़ा संगीत के इस 
गुण से पूणं परिचित थे । उन्हें तत्कालीन संगीत के व्यवहार का पूरा ज्ञान 
था । रचनाक प्रथम तरंगमें षट्राग विवेचनमें क्वि ने श्रपने समय की 
संगीत परम्परा का परिचय देते हृए बताया है कि तब रागभैरवमेरे,ध, नि 
के प्रयोग श्रप्रचलित थे- 

विना ही त्रषभ धानी भरो राग गादतही 

गन गन फिर जिनह्‌ जानत जगत ही । 

'सुर-तरग' एक शास्त्रीय रचना है, मरतः अपने कथ्य की व्याख्या के 
लिये इसमे वणंनों का बाहुल्य है । यह वणेन देशकाल श्रौर तद्युगीन 
सम्पूण सामाजिक स्थिति को समेटे हुए है। कवि भनुप्रासकी चटा से राग 
रामकली का मनोहारी वणन इस प्रकार करत। है । इस वणेन मे अआ्लोच्य 
राग के समस्त गुण स्वतः ही स्पष्टहो रहै दह 

चदहु की चांदनी भमंददुति मंद भई, 

चीरेया चुह चहानी नषत सिघाएे री । 
दीप जोति फीको परी परियाल बाको धरी, 

रामकली तान सुरंगी तन में गे रो । 
राती सोभा भ्रासमान भासी छवि भासमानः 

धाम धाम बांम दधि मथना घुमाएे री ॥ 
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रसिक सिरोमनि सलोने सिरदार कान, 
जानिनि ना परत किहो बाल बिलमाएे री 11118 


वनेडा-वर्णेन (छन्द 4-7) सम। वणंन (छन्दं 8-11) आदि पेते ही 
अन्य सरस स्थल है । सरदारसिहजी के वणनो की कलात्मकता एव सरसता 
इन दो छन्दो मे विशेष द्रष्टव्य है- 
विपरीत रति- 


रचन भरीसेकसांवरेसो रति कर, 
फूलक सो दरी पीय भरी ्रक भामिनी । 
भ्रासन म्रालिगन म्रनेक भांति चु वन, 
करत विपरोतिन रिभराई गज-गासिनी । 
~ कै सिरदार हार मोत्तिन के ट्ट गये, 
छट गई वेनो सष सनो इत भामिनी । 
पलक सो पल लागी विरह वियोग पाग, 
जामिनी विहानी लागो विलषानी कामिनौ ।1961। , 


सिसिर निसा मे जाम तज गारईयतु, 
घ,न,स,रि,ग, म घेवत सुवाम वसत दहै। 
षाडो जाति पीक वेन मृगनेनी देनो मोद, 
सुद्र सुधर रंग रागमै मसते । 
कहै सिरदार सीसफूल टीको माल, 

जलसुत माल हरी कचुको गसत है । 
पह्री कसु भी सारो प्रतिदही पिश्रारी नारी, 

. षंभाइची मालकसि राग को लसति है 11100।। 


इन वरणंनों एवं कथनो को कवि द्वारा प्रयुक्त सहज भाषा ने पूरा सहयोग 

दिया है । दृहा सोरठा कवित्त पदों श्रौर सवयो से मेल करती हुई शब्दावली 
का प्रयोग कर कवि सरदारसिह ने जहां भ्रपनी शास्त्रीय सुगमता को बढाया 

` दै वहीं पाठ्कोको रवानगीदी दे । संगीत-कौ रचना मे यह संगीतात्मकता 
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उसे ए प्रभ।वोत्पादक् रचना वना रहौ दहै । भाषाको रवानगो को श्रनुप्रास्च 
को दटानेमभो वदायादहि। छन्द सं. 49, 97, 124. 127, 202 छन्द 
दस ष्टि से उल्नेखनोय है । राग दीपक ल्प कथन के वणेन में श्रनुप्रास् 
के साथ कवित्त का सौदय देखिगे- 


चद्यो गजराज गज गवगोन संग लिये, 
कीन्है सुप रंग भ्रंग सुन्दर मयनतं। 
सुमन ्रनारहुते भ्रधिक प्रन देह, 
नेह भरयी तरनी विलोकित चथन तं । 
कहै सिरदार गरं हार ग्ज मोतिन कौ, 
स,रि,गमपिवनिप्रकास तव येन तं। -& 
गाइणे षरिज भौन प्रोषम जुगम जाम, ्‌ 
संपूरन दीपक भमौ भान के नये नत 11159।। 


म्रनुप्रासके साथ ही उपमा, ` उत्प्रेक्षा, यमक, चांतिमान, संदेह, 
उल्लेख, उदाहरण श्रलंकारों के माव्यमसे भी कवि ने श्रपनो विषय-वस्तु 
को भाव प्रौर भाषा-सोँदय प्रदान करिया है- 

विथुरे कच सुथरे कुच सोहं नष रेषा, 

मानो, सिव कचन के घरं ससि सेषा। 


“सुर-तरगः के अ्रघ्ययन से पता चलताहै कि इप्तका रचयिता बहुभाषा- 
विद्‌ था । पंजाबी को विभक्तियां ओर शब्द तो अ्रनेक छन्दां (छन्द 97, 
98, 169) में प्रयुक्त हए है 1 गुजराती शेन्दावली भी यत्र-तत्र श्रपना परि- 
चय दे रही है । रचना मूलतः त्रज-मित्रित राजस्थानी मे लिखी हुई दै, 
जिसमे भीलवाडा भ्रंचल की बोली (मेरवाडी मेवाड़ी) की बहुलता है । 
सरस, मंडित, अलि, कपोल, जगपति श्रानदकरन बुद्धिदायक घनसार, 
मुक्तामनि, विर्ची ब्रह्मधीर सुताल - समोप, कचुको. विहार. भृकुटी 
सुघामिनी, परिरंमन, पुलिन, कंकन, स्यामल, अनग, करिरीट, विराजत, छवि, 
विलोक, मान, मारतंड मीन, घन, पतंग, सुत, सलौना, आराभूषन, निहारत, 


ि › 
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स्रानर; रजनी, मतग, चिभंग, विद्रम रविजा, उमंग, मनोचित, मनमोहन, 
्रनुदित, विलासः; श्रकुलाये, मंजरी, निकद, पचम, भव्रन अनुरागी, वादन, 

समीर, प्रभा, म्रागरी, नागरी, उदित कुण्डल, श्रवन, भाल, कुच, सजल, 

मोद, सदन, किसलय, रभन, चबन, दंपति दामिनी, चपला, कामदल, भ्रंगना, 

कच इत्यादि संस्कृत तत्समो की सहज सरसता देखते ही बनतो हे । 


इस प्रकार की काव्यशास्त्रीय श्रौर भाषाशास्त्रीय चर्च स कभौ 
ठेस लगने लगता है कि ^वुर-तरंग' कीं ^सुरत-रंग' को कान्याभिव्यक्तितो 
नहीं । एेसा सोचना इसलिये मौ सही है क्रि शाद्खदेव के संगीतरत्नाकर के 
पश्चात्‌ संगीतशास्त्र पर लिखे गये भ्रधिकांश ग्रंथ चाहवे किसोभो भाषा नें 
हो, भ्रपनी मौलिकता का वखान शायद ही कर सकं । राजा सरदारसिह को 
इष्टि से भी किया गया छह राग छत्तीस रागिनियो का वणन प्रीर वहु 
भी भ्रविकांश उत्तर भारत मे मुसलमानी सगीत कै 


व्यापक प्रभाव के 
रहने पर भी; किचित्‌ भ्रबरने वाला दै । हौ सकता दहै कि प्राचोन 
भारतीय संगीत पद्धति मे राजा सरदारसिह को प्रधिक श्रास्था रही 


हो, किन्तु किसी भो स्थिति मे उनके श्रपने समयमे प्रचलित्त संगीत से उन्होने 
श्रपने सुरोंकीतरगोंको ्राह्लाद्ित नहीं किया टै । इसलिये थोड़ी-सी 
हिचकिचाहट के साथदहीक्योंनदहो हमें यह्‌ स्वीकारना होया कि 'सुर-तरंग" 
एक कवि कर्म है । उसका महत्व उसो चष्ट से श्रांका जाना चाहिये । सुर 
तरग' का संगीत-शास्त्रीय पक्ष कालक साथ प्रवहमाननहोने से मात्र एक 
शास्त्र रह जातादै। भ्रतः सुर-तरंग के पाठक श्रौर श्रालोचक दोनों ङ 
श्रपने-ग्रपने मंतव्यो से हमे भ्रवगत करभूल सुधार का एकं भ्रवस्षर श्रवश्य 


प्रदान करेगे, क्योकि वह्‌ ही हमारे इष्ट को प्राप्ति है-'हमारे साध्य की सिद्धि 


दै०। 


सम्पादक 
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(सिद्व) श्री गणेशजी (प्रसादत) श्री एकलिगजी (प्रसादात)3।। श्री 
सरस्वती जी (प्रसादात)+।। प्रथ सुरतरंग प्रथ लिषते।। 


क वित्त 


सरस सोभ सिद्रूर भसुड मंडित कपोल अलि, 

कनक टोप नग जटित कुमर जगमगत जोति भलि, 

भाल से चंदऽ जग वंद चंद घर नंद मह्-° मति; 

लंब उदरः भुज च्यार चारः भूषण जुत जगपति, 
सिरदारसिह वंदत चरन विघन निवारन प्रघ हुरन, 

जय विमल वुद्धि दायक सुमुष एक दत श्रानंद करन ।1]।} 


छप्पय 


गंगवार इत मगडइ तहि उतइ मंग मुक्त लर, 

इतहि भाल मध्य चंद उतहि चंदन सु्राडवर, 

इत भस्मित तन लसत, उतहि घनसार धसित तन, 

इत भूषन बर व्याल उतहि मुक्तामनि भूषन, 

शिवशक्ति भेष सम घरन जप ध्याय चरपति सिरदारसिघ, 
सुर राण रागनी ताल्धवि उतपति समय प्रकास किय 112।। 


राजसिह (रांणा) "० श्रमांन (चित्तौड)" थानपति, 
हदवान मही भान मान दीपति जा" दीपत, 

ता सुत भीम उदार भीम सन पराक्रमी मय, 
तासुत सूरज रजमल अमित दीनन सु दान दय, 


म 


1 कख ग-सिध । 2-4 कख ग - प्रासादातुः1 5 ग प्रति में "चंद' पद नहीं 
है। 6 ग -महा। 7 क.ख--लंबजदर। 8 क-चार 9 गः प्रति मेंषाठ 
नहीं है। 10 कखग-रानां 11 कख ग-चीतोर 12 क खता 13 ग-भय 
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तिह तनय सिह सुरतांन रप भये बीर मेवाड़ धरः; | 
सुरतांन नंद सिरदार यह रच्यो प्रथ धरि ध्यान ह्र 113, 


सोरठ 


सुवस बनेडा नांम सकल भूमि जाहर सरस । 
सरवर कुप" श्रारांम प्रासपास गिरकोट'ः तरु ।।4।। 


सुमतिदायक (सिद्ध)"° चामुडा देवी जहां । 
राजत परम (प्रसिद्ध) सो पूरव तरफ ।15।। 


सहित भूप सिरदार, ताकी कृपा कटादछित । 
बेटी दुरग सिरदार, करत राज सिरदार द्रप ।6,। 


रच्यो (जव) 18 थल मांहि दुरग सुरग केष्वधुसो। 
रहत रच डर नाहि, वसे जास उर ्ररिन को 17 


दोहा 


तहां सभा वैठत (सुभटि) 2 सुकवि सुपडित लोग ॥ 
वारि नारि नटवान करि एक एक तें जोग ।181। 


श्ररज करी सव गुनिन यों चतुर भूपसिरदार । 
राग रागनी भेद-जुत कीज ग्रंथ विचार ।।9।। 


राग ताल सुर भेद रितु, भेद न लपियतु कोय । 
ताते नर भाषा सरस, ग्रंथ सरल इक टौय 110) 


सकल गनिन की श्ररज सुनि, मौ मन मोद श्रपार । 
सुरतरंग यह्‌ नाम को, कोयो प्रथ विस्तार ।111॥। 





14 कख- रूप 15 कख -गिरकेट 16 कखग-सिध 17 कख ग--प्रसिव 


18 क ख-जच, ग-उच। 19 ग--को । 


20 क ख-सुभरई, ग-सुभट। 


21 क ख-कारे। 22 ग-भौ) 
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सूर तरण जाते चे. सुर तरंगः लदहि चित्त । 
सुर तरंगयं ग्रंथ को, नाम कियो यह्‌ हित्त 11{2॥ 


माघ मास वदि नवमि तिथ, श्रनुरावा संसिवार। 
ग्रष्टादस सत पंच सुभ, कियो ग्रंथ विस्तार 11131 


सृघर सुपंडित भूप कवि, यह्‌ जांचत सिरदार। 
ग्रधिक नून म्रावे (कहू), लीज्यौऽ श्राप विचार 11141 


अथ सप्त सुर-(न) के नामः घनाछरी 


सपत हैँ सुरनांम तिनके श्रनेक बिचि; 
म्रेक विधि प्रथम षरिज नाम गाइए। 


दूसरे रिषभ तीजें गंधार कहत गुनो चौय 


सुर मध्यम चतुर पहचानिए । 
पंचम है पंचम कहत ठो ववत हे, 
सातवों निषाद सर स॒घर भ्रवानीए। 
उतपत्ि सुर तोन नांम कठ सोसहीत, 
हे सिरदारणे संगीत मत भ्रानोए 11151 


दोहा 
षरिज रिषभ गंघार गनि, (मद्धिम) 2 पचम जानि । 
घेवत श्रौर निषाद सुर, एेसात्ु पदिचानि ।116॥। 
अथ सपत सुर कौ उत्पत्ति 
घनाछरी छद 


केकी को कुहक सो षरिज सुर जानि लीजे 
चातक के बचन रिषभ? सर लेषीप। 


23 ग-तुरग 24 क ख~-नब्रमि 25 कख ग~क्टु॥ 26 क ख ग- मधिम। 
27 ग- रिष । 
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उचरत छाग जानि लोजिए गार सुर, 
कूरजके बोल सुर मध्यम हीत्पेषोए । 
कोकिल के बेन सुर पंचम लषीजेप्रे, ` 
नहीं सत तुरग सुर धेवत बिसेषोए । 
घन को गरज निषाद सुर जान गुनी, 
कहे? सरदार यों सपत सुर पेषीए ।117॥। 


अथ सपत सुर (न) के भेद 


दोहा 


राग श्रलापे जिह गुनी, लषियत 
जो सुर भ्रावेश्रादि्मे, वही चाम ठहयाय ।।18॥। 


चितलाय । 


लेह जहाँ विश्राम सुर, वही मुरद्ना लेषि । 
-जामे सुर सातो फिरे ० सौ संपूरन पेषि ।119॥। 


जमि सुर पंचं फिर, श्रौडो जाति सुजानि । 
जमि सुर षट प्रावही, षाडो जाति सुमानि 1120॥। 


तीन भांतिणेराग की, कही जात सिरदार । 
यही रीत संसार मे, गावत गुनी श्रपार ।121॥। 


अथ राग कड: राग चबा 


नहीं नाद ब्रह्य मे भेद कोय 
हो कहत सुनो बुधिवान सोय । 
भर्‌ प्रकट नादते गग भ्राष 

` जाहिर त्रिलोक तिनका प्रताप 12211 


क 


28 क ख-गराज 1 
32 क ख-किरं । 





29 कं ख-कहो 


30 
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क ख-किरे। 31 ग-पंच । 
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सिव (कियो) ॐ प्राप इक समय गान 
हरयो (विरंची)भ की ्ररज मान । 


सुनि राग विष्णु हं गये नोर 
सो भरयो कमंडल ब्रह्म वीर ।123।। 


सिव वर्यो वही जल श्राप सीस 

सो धार श्रजौ लगि प्ररत दीस । 

विध घोएता जल विष्णु पाय 

जल घर्यो रूप वावन सु प्राय 11241 


भई प्रगट तहां ते गगवार 

सिरदार कहत यह्‌ बात सार । 

जे सूनत राग रागिनीजांनि 

ते लहत ईस पद को तिदान 11251, 


धनाछरी छद 


रै 


गावत सुनत राग रागिनी युताल तान, 

ग्रहनिस होत राग गंधव रूप मान । 

के पुनि बिराज? सुरन समीप सुध, 

नारदरुतुवर के मूषको सुनहि तान) 

इद्र के सभासदके होत सषा संकर के, 

जक्षपति मित्र ह्व पवित्र भोग अ्रह्वरांन । 

हरिहर ्रात्तम के पदजे सुनहि गावे, 

कटै सिरदार ते लहत दिव्य नर बान 12611 


पंचम सुवेद पंच प्रानन प्रगट कोन्हो, 

लीन्हो वारि नारदादि ग्यांनी जे सुचेत हैँ । 
पिघलतॐ पाहनहू सुनि सुनि जाकी धुनि, ` 
व्यालहु पताल तं निकसि कान देत हँ । 

ग्रा द्विग वारे ज्रग वासी जे (ऊजारि)ॐ कंते, 


33 कख ग-कीयो। 34 कख -तरिर्यर्ची ग-चविरंच । 35 ग--जतव्रं। 


36 क्ख ग-~गंधाव। 37 कख-विराजएजी। 35 क ख-- तूजारी, 
गश-उजार । । | 
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तान सुनि देत तन हाड तन षेत है । 

घन्यरहैंते सिरदार कहि सिरदारसिह्‌१, 

ग्रेसो चीज राग जसो राषेजन हेत है ।127।। 
दोहा : 


५ 
* 


नारदम्रातुवर हुवो, श्रति वट्लभ सिव हीय । 


-+ 


नदी गनपत्ति नाद वपु, ता (मधि)+" इन दल दीय ।128॥। 


राग रंग रुचि जास तन, मन परवीन उदार । 
निडर निरामय सो सवे नवही भूप सिरदार ।1291142 


` नंदी गनपति नाद वपु, मता चि इन दल दीय ।13011५5 


अथय षटराग नास 


प्रथम २(नीगन भरो राग उपज्यो संकर तन, 

सुषदाइक याही भ्रलापत ते बड़भाग सो संह॒रन । 

विय माल्‌कोस सुनि भयो कठ हर्या प्रकास, 

ततीय राग हिडोल भयो" पुनि हेम गात ते श्राभ8। 

दीपग (राग) चौथो भान नेन वे प्रगट भये तन दिसवान५ । 





39. क-साह, ख॒ सीह्‌। 40. ग-सो। 41. कखग-मघ्यि। 42. यही 
दोहा ३१वें दोहेके रूपमे इस पाठमेंक, ख प्रति में लिखा मिलता दहै। "ग प्रतिमं 
इसकी संख्या ३० है रीर दोहेका मात्र “राग रंग रुच जास तन' पाठ ही लिखा हुभ्रा 
है। क, ख प्रति के ३१ वे दोहे का मूल पाठ प्रस्तुत है- 


राग रग रुच जास तन, मन पीर वीन उदार) 
निडर निरामय सो सविन, वे ही मुप सिरदार॥ ह 


43 ख--वाषु 44 ख -में। 45 तीसवं दोहेकेदो.चरण ही उपलब्ध है । यह 
मात्र “खः प्रति में लिपित है । यहाँ हमने इसका संपादित रुप प्रस्तुत कर उसे क्रम 
तीसवांहीदिया है। 46 कख-भरी। 47. कख-त। 48 क ख-पुनि 
बहम गात ते पूरन श्रास, ग-पुनिव हेम गाततेभ्राभे। 49 कख ग-दिसवन। 
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४ के 


पंचमश्रीश्री राग सेस महि मेव वोरत मेव टी जान । 
प्रे षट राग सभाग गुनोजन गावत नारदादि सुनिक्ीष, 
कृतुवर िरदारसिह्‌ कटि जावत नाद ब्रह्मतन साय 1131।। 


अथषटरागणतो गुन 


घनादछरी 


विनाहोत्रषभ घानो भरो राग गावत हौ, 

गन गन फिरे* जिनहः जानत जगत हं 
मालकौस गात्रत करसानवरि उठ गुनो, 

हिडत हिडोलाॐ सुनि हिडोल को गान दहे । 
दीपग श्रलापे विना दहन प्रकासरदोपसु 

को ब्रज लहलहै श्वी को सनि तान ड 
कटै सिरदार मेघराज सो उनत, । 

गरेघ गरजत घटाघन वरप प्रमान टं 11321 


अथ षटराग रितुमय सवया 


प्रथम सरद प्रथम पटर मधिभरोंरागदही गावत, 

मालकौस सर सरस ससिर रित्‌ चोथ जाम सूनाव्रत। 

रित बसंत हिडोल प्राठ ही प्रथम पहर मवि गायतु 

दीपग दूतीये जाम ग्रोषम रितु मावत भ्राचद पायतु । 

लागत हैश्री राग हैम दिन चौथेई पहर रमावत 

कहि सिरदार सारमति गाइनते समय नहीं चकत । 

ज्यौ वसंत रित्‌ त्यागि कोकिला सरद माहि नहीं कुकत 1133141 


दोहा 
सुनो गुनो जन रागमें एबरने देस दोष । ्‌ 


इन हि त्यागि गाचत्त गुनी, (ते) पवत सुषु मोष 1135411 


50 क ख-जाम। 51 कख-फुरौ। 52 क ख-जनह। 53 कख- 
हिडोल, ग-हिडाल्ा । 54 ग--त्यगि। 35 छठा चरण-म्नप्राप्य। 
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अथ दस दोष कथन दोहा 


ताल हीन इक दूसरो, तान हीन पहिचान । 

तीजो कियत काक सुर, श्रपरॐ भंग सुर जान 11351) 
वाके भौ ग्रीवा वदन करन पचमो एह, 

छठ्ये ज्यों गावत तवे, भ्रधिक इलावत देह 11361, 
कहत सातमों भेद सुर, विन जाने गावंत, 

म्रष्ट कपाली सुरन ही, सुघरन चित भावंत ।137॥। 
विना समय को गायवो, मरौर भ्रनोसर गाय 11381157 
ए दस वरने राग के, प्रकट दोष मतिसार। 

इनहहि त्यागि गावत गनी, तो रों सिरदार 139. 
कहत सपत सुर राग गुन, श्रु उतपतञ6 के देव । 

म्रब भ्रागे वरनत सुधर, राग-रागिनी भेदः ।140।। 
राग कहै षटं रागदहै, व्ये हो तीस प्रमान । 

राग राग प्रति पांच तिये%०, जानत जान सृजान 11411}. 
गात वरन तन वसन रितु, भूपन रूप सुभाय । 

हाव भाव सुर जाति सों रागिनी तोस गिनाय ।142।। 
राग सिरोमन प्रथम है, भैरव संकर रूप । 

वरनत सो सिरदार है, सूनो सुपंडित भूप५० ।143।। 


सरो राग कथनः घनाछरी 


सरग को चरम महा नरम विद्धोना किये; 
वक्षन सुपेत होये सिव सो श्रनूपदे। 

मुडन की माल व्याल ककन विसाल, 
सरगमशभ््पदहसुरभश्रोडो जातसुषरूपहै) 
कहै सिरदार गणी गावत सरद रितु; 

प्रात श्रवदात ग्रह घेवत सो ज्‌ पहै । 





56 चतुर्थ । 57 तीनों ही प्रतियों मेदूहेके प्रथमदोचरण ही प्राप्त हैं। 


अन्तिम दो चरर, नहीं लिखे ग्ये है, किन्तु दसों दोषों का उल्लेख हो गया है। 
5६ ख-उतप । 59 ग-भेव । 60 ग~-चत्रिय। 61 ख-गाव । 
62 क ख-चुप। 63 श्राठवां- पत्र समाप्त । 
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64. क ख--घरन । 65. क ख-घरन। 66. खः प्रति मे यह पाठ उलंब्ध नहीं है। 





तिन हन धन सीत रस्मि श्रयनं भाल, 
जटा गगधार भरो राग ईस रूप टै 1441) 


अथ चरचरी 'ह॒रीहुरात्मक समता वर्णन 


हरिहर सम रूप घरन% करन मोद भारी, 
गर जमाल धरन दिव्य व्याल माल धारी । 
वरनि रदन धघरन%5 उतहीं वरन सीस गंगा, 
इतहीं रमा हृदय उतहीं उ वाम भ्रंगा। 
स्याम वरन इतहीं उतही% गोरवरन देहा, 


 इतहीं कनक सदन रुचिर उतहीं (रजत) गेहा । 


इत पटीर लेप उतहों भस्म श्रंग लाये, 

पीत वसन इतहीं उतहीं श्ररुन सोभ दाये । 
इतहीं संष सु भ्र%8 उतहीं डमरू करि वारे, 
इतहीं चक्र उत त्रिसूल कर तीदन (वारं) । 
वन उपवन रमन इतं उत वे वनवासी, 

इत ये छल दद निसदिन?० उत वे बल रासी । 
71इतइ्‌ विधि तात प्रगट उततवे विधि ताता, 
दीनवधु प्रगट उतहीं वेड सुषदात। । 

दोउन के भेद भांति भांति वेद गावे, 

यातं सिरदारसिह एक चित घ्यावे 1145।। 


अथ चरचरी दूजी सुरतां वणन 


रात जात होत प्रात कुज त्यागि प्यारी, 
भ्राई कर कुयुम लियं केलि कियेःभारी ॥। 
विशुरे (कच) > सुथरे कुच सोह नष रेषा, 
मानो सिव कचन के घारं ससिसेषा । ` 
पहिरी लपि ्रहिरी भ्रांगी सुगं भीनी, 
पियसो भट रूप भरो मनहु मोज दीनी । 


67. कख ग-रजित) 68. ग-सुश्र। 69. कख ग-धार। 70. क ख- 
नसदन । .71-71. यह्‌ पक्ति “गः प्रति में नहींहै। 72. कख ग-कूच। 


[ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(11118/<51111 २९56810) ^6806111४/ 


॥ {| 


1 


न 


10 1 [ सवाई सरदारसिहु-हृत 


न 








दीपक सृत? नन कुज वार वार नावं, 

चीर पलक वोड लिये?" कालिमा लगःवे | 

मुकर से कपोल मुकर बदन छव 73 देखे 

कर (पल्लव) 76 कचति घसिः? वारःवार पेष । 
गरंग भ्रंग प्राभूषनः?ऽ फिर भूषित कोन्है, 

बीते रन जीते गन ज्यू समार लीन्दे। 

सारी सलको समेटि मेटी मदन बाधा, 

समि कं सिरदार सोभ चली सदन राधा ।46।। 


 । 


धुरपद 


जागि प्रात भ्रवदातः9्कुजतं सुदरि वाहिर प्राव, 
करि रति रगसंगप्रीतमके प्रग प्रग छवि दछाई। 
विशुरे केस स्याम मानु भ्ररि रहे चंद मुख गौरी 
मानौ दिवस उर मानि जामिनो वारन वसी प्र॑धेरी। 
ग्ररुभि श्रद्‌ लटकि नथ सो लट तिय ताकौ सुरभावे 
मानह (भारत)5" कार काकादर पकज वोच करावे । 
म्रांगन फटिक देवद्रुम चौ्य् वेठो वाम अ्रकेली, 

भारी रजत गला नीर भरो लाई कपटि सहेली, 
ग्रेना भ्रेन8 निरि मृग ननी नैन श्राप करि धोवे, 
हरपित लो पोच प्रादय पट दीपक्र सुमन समोवे । 
लपि पिया सिरदार रदन छवि (दीपिका) मिटावत प्यारी; 
चितदं हरषि चितौन तास परमीन कज वलहारी 147 


कवित्त ताल चौतालो 


केल रित सारी कह देत मरग जी सारी, 
जरताररा कचकी तनी ते जान पाए है 

पाइ्‌ को म्हाउर म्हाउर प्रभास प्रीत 

लाल गुही वेनी वाल चिप्पे न चिपाई हो । 





73. पत्र श्राठ्वां समाप्त! 74. क ख-दछीयं। 
ग-पलव। 77. कं ख-घसहि। 


75. कख ग-दछंद । 76. के ख 


78. ग -भ्रामुन । 79. ख ग-अवदात । 80. क्‌ 
ख-गेरी। 81. कख ग-भीरत। 82. ग-चं। 83. ग-संनाग्र। 84. क 
ख-दपीका, ग--दपीका 1 85. क ख-मेटावत। 
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कटै सिरदार कीन्हो विपन विश्श्छार भारी, 
गिरधारी संगभ्रंगग्रग दवि दछाईदटहो) 

वातन उडावती हो भृकुटी चाड श्रत, 

फूल कोये फूल लीये कुजनते्राई टो 1148)। 


तार चोतालों 


जामिनी विहानी जागो कामिनी प्रजंक परः; 
प्रकभरिप्यारि चूमि वदन विदा करी । 
(म्रपिया)88 उनीदीदेषि सपियां हरपि अ्राई, 
निरपि लुभाईम्रगम्रंग रससो भरी।। 

कटै स्िरदार गज मोतिनके ट्टे हार, 

करत विहार दूटं वाल मुकता-लरी । 

भान के उदयेत मानौ चंद तं निकरि प्रभा, 
तिया मूष चंद परि चट्त घरी-घरी 11491 . 


अथ रागिनोऽ० भैरवी आदि पच रागनी नस 
चोप 


प्रथम भैरवी दुतिय वरारी, 
मधुमाधवी त्रतीय सृषकरारी । 
चतुथं संघवि चतुर वषान, 
वगाली सुर पंचमी जान ।150॥। 


रागिनी भरवीरूपकथन क वित्त 


गेयन के पाठे पाद्ये कालिनी कठेटो काद, 
पोत पट बाधे गरगुजमाल को वर । 
शवांसुरो सुरन गावं भेरवो मोद ग्वालन, 
बुलावं लाल भ्रावे प्रे कोको करं 19 
कहै सिरदारसीह मार मद मोचनह्‌, 


86. पत्र 9 वां समाप्त 87. ख~चंमि। 88. कख ग--म्रपीया। 89. क- 
राग, ख-रागनी । 90. क ख~ घर । 91-91. छन्द दोष । 92. ख-ग्रोकत । 
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तामरस लोचन बिलोकी दुष को हरं । 

चंद के उदये मुषतेरो चददेखि 

रिकि भराई (ब्रज) 9 चंद सिरमोर चंद्रिका धर ।151।। 


गोरे गातसुदर विराजे मृगकंसे द्रिग, 

सिभु को रिभावे वजाइ ताल कामिनी । 

कीन्हे सेत विद्धाइत वेटी वोढि सेत सारी, 

कचुको श्ररुन धारी नारी इत मानिनी । 

कटै सिरदार गरे पंचक सुमन हार, 

गावत सरद प्रात मध्यम सुघामिनी । 

संपूरन जाति मपि धनिसरिगहै 

सुर भैरवी विसाल राग भेरव की भामिनी ।152॥ 


मुकुर कपोलन मे स्वेदकन कलकत 

भफलकत अरग मुकतामनि उजास तं । 

सरदको रन रम्य दरद गरद कीन्हो, 

दोन्हौ चन संपूरन ससि के प्रकासतं। 

कटै सिरदार पट भूषन विस्राल (धारी),% 
ग्राछ० निरषत प्रिया वदन विलास तं। 

मदन को मानु मलि विरह कदन करि, 

चाले लाल लाडली सदन प्रात रास तं ।153।॥। 


घुरपद 


बड़ प्रात इक कहत छंकी छवि श्राजु राति हरि रास रच्यौ रो । 

` निरमल बुधि चांदनी जेसी तंसीई थल रास रच्यौ री 
चदढी जूत वाम विमान विलोकित देव देषि छवि काम रच्यौ री। 
गहि गहि पानि संग गोपिन के तीन लोक के नाथ नच्यौ रौ 11541। 


दोहा 


सरद जु न्हाई भ्रमल तन, कीन्हे चंदन चित्र । 


`` कने (कः # 


9३. क-त्र,हय, ख-त्रम्रं ग-त्रहज । 94. ग-गद। 


95. क ख ग-सुधारो । 
96. ग~ श्रि । 97. क ख-सच्यौरी । , "री 


च 
ल 
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कृष्ण राधिका रस र्म, जमुना पुलिन पवित्र 11551! 
अथ बरारी रूपकथन कवित्त ताल 


कलप तरोवर के कानन वरत एूल-प्ूल, 

भरी कंचुकी सुपेत उर सौं गसं । 

चाहत कीयोइ्‌ (परिरभन) 9 पीया के संग, 
संपूरन जातिहैषरिज ग्रह में वसं । 

कटे सिरदारसरिगमपि वन्ये, 

सुर गावत सरद" जाम तौसरे" दिवन से। 
सूवरन ककन विश्युरे रहे स्याम कच, 
भेरवेकीनारीया वरारी रागनी दसं 15611 


्रंचियारी रन उजियारी सी कफलकि रहै, 
तुवः तन जोति ज्योन्हे सदही निहार दै। 
मनमेभरम द्वं है जोति सज नयन, 

कटु दिम्‌ पुन्य रेऽ उत्पात जगधघारो है" ।२ 
"कटै सिरदार सारी पह्री सुपारी सेत... 

कटो करि हेत प्यारो दितमे विचारि दै। 
चंदसो वदन लीन्हे नंद के सदन श्राजु. 

जोतु दीपमालिका विलोकन पघारि है 11571 


दार द्वार सबटहि केऽ चित्र विचित्रः भयो, 

ताहि देखवे कोतु छबीली को न जाव है। 
मसो विरोवः कहा (पे यतन रोको)», 

सोध बोध धारि राधे हीय क्रोच का उपा्वे" है, 
कटै सिरदार हार मानि हमरहीतोसो, 
मोसोभ्रानि दातत करुग्ातकोन साव है! 


98. कखग -पुलन। 99. कख-इपेर रिभ,ग- इपर रंभन। 100. ग-सद। 

1. क ख--जामती, ग--जामनी। 2. क खग--जुव, ख-तुव। 3. क ख-के कटु. 
छिपुन्यरे। 4. क~न उत्पात जगव्रारीहै। 5. पत्र ११बासमप्त। 6.कख- 

सवबहक्रि। 7. कख ग-है विचव्र। 8. कख ग-विरोद।! 9. क ख-यंयतन 
को, ग--यं यतन रोको। 10. क ख-उपाव। | 
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त 


दीनौ सेत रंग तोहि हेत करि वाठिवे को, 
हठी तु हरीली हर तार को मिलाव हँ ।158।। 


द्रद निहारं जरी भुलन सवारे भरि, 

कारे मतवारे तउनकू न सकानीतु । 

निरषं तुरग नर वानर कुरंग गन, 

मन्म कुरंग नेनी भई रससानीतु । 

कटै सिरदारन विचार कदं जान्यो.हमः; 

चित्रम विचन्र मति कहा गात ठानी दहै । 

बाल संग दिषि नंदलाल को रिसानीनेकु, 

नेकु. मोह": तानी मुसकानी कौ लजानी तु ।159।। 


चोतालो 


मंजन सुगंव करि उजल वनाभ्रे वेष, 

उजल सुमन माले पहिरो ्रनदनी । 

घिऽ घनसार रस चंदन लगायो""+ गात, 
मुदितः प्रभातिहीतेतेग्राजु जग वदनो । 
कटै सिरद्रार हार मोतिन के भ्राभुषनः; 

भूषे"९ ब्रज भूपन कौ विरह निकदनौ । 

उजल पहरि चीर हसन रमावत सौ, 

सारदा सरूप बनी ब्रपभानः"2 नदनी ।160।। 


दोहा 


लाल बजाई वांसुरो, कालिदी के तीर । 
हाल चली ब्रज वाल सुनि, सूनि धुनि विरहत भीर ।161॥। 


अथ मधुमाधवी रूप-कथन क वित्त 


कूुदनसो तनम्रन बोलत मधुर वन, 
म्ररुन अ्रघर चूमि पोयमूर्षं को महति । 





11. ग-मेन। 12. कखग-भो। 13. ग~-धसि। 14. ग~-लगावो। 
15. गमु दित । 16. ख-भूपे। 17. पत्र श्र वांसमाप्त। 18. ख-चाम। 
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काम कामिनी"°तं लौनी स्रगत बलोनी, 
प्राप?” रस भरो भूजपात्त मरोः परिय को गहती । 
कटै सिरदार सोहुनेम सो वक्षतः पीत, 
संपूरन जाति मपि चनि सरिग कटति । 
ध्यम सुधाम जाको गावत सरद प्रात, 
लाल कामगन मधरु माववी सदा रहति 11621 


कोन्टो तन मंजन लगायो द्विग श्रंजन, 

चित कं कज पंजन ऊ पुजन दहति दै । 
ग्रतर श्ररगजा मंगाया? सो लगायो, 
ग्रगग्रंग मुक्तान भरी षरी उमहि है। 
कँ सिरदार साजे सकल ब्राभूषन दै 

यातं त्रज भूषन जु रावरी कहति दै । 

सुनित्रे सुजान वन गायन चरावन को, 
श्राजु ब्रपभान सुता भ्रावन चाहृतु है 11631। 


सिरप गिरद डारं दुरद पुकारे षरे, 

भरं (जातो) 2" जात गात वास वन मै लीयौ । 
दाल ही प्रदाल को वदन विरंग भयौ, 
्रगभ्रगहेम जरिश्रगभश्रागिमे दीयौ। 

कटे सिरदार पीक स्यामल सरोर कीन्हौ, 

कटि हीनो कंठी रव लीन्हो वन को भीयौ। 
कारन कहारी तोहि बोलत विहारी नारी, 

रो चद्रमुखी तु कलको चन्द्रमा कयौ 164॥ 


(श्रौर)? को कहा है हेत जिन सौ महा टै हाल, 
लाल वाही देषि वाल सबहौ विसारोगे। ` 
बांसुरी सुरन गीत वाहीके मगन गहो, 

वाही को गली मेः० निस वासर विहारोगे। 

कटै सिरदार जग वासो हिल मिलेगे हौ, 





19. क ख ग-क।मनी। 20. क ख-म्राष। 21. कखग-भारि। 22. कष 
ग--हमे मसो वसन । 23. क ख ग-मगायो। 24. क ख~-जाभ, ग-जाव । ` 
25. कख ग-ग्रोर। 26. क ख-म। ` 
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प्रनत न जहौ तब वाही डर धारोगे। 
वाही छिन च॑न ब्रजवचंद श्रैन नैनपेहों 
- राधिका को मुख चंद जा छिन निहारोगे ।165।। 


चपक वरन भ्रंग कचुको सुरंग सोहे 

कोह रति रभा (सचि)? दीजंजो वडाईदटै. , 
तन सुख सारी बोढे तन सुकूमारो वाल, 

देखो जोति जाहिर जवाहिर को छारईटै। 

कटे सिरदार कोजे विपिन विहार यासौ, 
लोजें भरी प्रक छाहि कदम सुहाईटहै। 

देति न दिषाई°8 हाल तब्रषभान जाई लाल०, 
देखो सो नवेली ह भ्रकेली वन श्राई ।।66)। 


दोहा 


कुज भवन कामिन खरी, रति सम सुन्दर भ्रंग, 
नंदक्रमार भ्रनंगः० तन, मिलि कीजे रति रंग 1167।\ 


अथ रागिनी संघवी को रूप-क थन कवित्त 


सरद दिंवसप्रंतसरिगमविघशनिमे, 

` गावत सरद प्रहु संप्र समाने दै। 
बधु जीव फूल को छरो लाये चरिसूल खरो, 
मनमेन भरी सिव पुजरी सधानेरै। 
कहे सिरदार पट दधु तर्न धघन्है, 
-रेनि दिन चाहु रति पति हितु ठानं है । 
मुरति विसाल राग भेरवी प्यारी बवाल, ` 
संववो को रूप श्रेसो जगत बखाने है ।168।। 


मोर-पखान किरीट विराजत, 
वखानेॐ है राज हार प्रसुन सुहाई । 


26. क ख- सोह । 27. क ख -सोह, ग--रुचि । 28. ख-दिवाहा 29. ख-- द॑ । 
30. क ख. ग-मनंम। 31. ख-धा 32. ग~-वाह्‌। 33. क ख-- 
हार प्रसून सुहाई 34. पत्र १४वां समाप्त । 
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लाजत है दृति देषन मे, 
त लषे सरसि सहं नेन लजाये । 
मोहन है सिरदार सव, 
जग ग्वाल सव नट वेष बनाये | 
वापेऽ€ भरी मनु देष श्री, 
वनि के वन तं त्रजभरूषन श्राये ।169]। 


कीन सिगार उर पहरे सुमन हार. 

ग्‌ थे सिरवार धूप दे करिश्रगरको। 
संग मे सहेली लीये हीयं श्रनुराग कोयं, 
तलफत द्रिगन दिसि दीने दै डगर को। 
कटै प्िरदार मारतंड रथ दीसत न, 
चलीये सदन दाह छांडिषएकगर को । 
मदन मोहन स्याम रावरे दरस काजि, 
सदन-सदन सजी सुदरी नगर को 1170, 


ताल चौतालौ उक्यो 


नटवट वैष तन श्ररुन घर निरषत, 

सोइ विराजत मूकंटमोरपरको। 

ग्रानन दीपत मानु संकर को श्राभरुषन, . 

गुजन को हार उर सोह च्यारुसरको। 

कहै सिरदार रूपमार तं भ्रनुप सोहै, 

को है? जो न मोह देषि मोकुल नगर को । 
खैवो न सुहात दिन रात षरकत हीयो ` 

गेयन को भइवौ गुन गेवो गिरधरऽ8 को 1171॥। 


र्‌ पद 
कीयो सषी अ्रंगराग राविक्रा हर भ्रावन की 
वार भई केसर भ्राड जराव बेदी सोहत दुति मूष चंदवई ॥ 


34. पत्रांक १४ समाप्त.1 35. ग-न। 36 कख-चवे। 37. खः प्रतिमे-- 
यह्‌ पाठ लिपित नहींदहै। 38. ग-गिर भरर । 


॥॥ -(-0. २००२।. [1041260 0 ऽ॥1 ॥\/1(411118/551111| २७5681८1 ^\6808111\/ 


8 3] [ सवाई सरदारसिह-कृत 








मानो सरद चंद्रमाके करलाल रसाल मसाल दई । 
जावक ० रग दयो पद पंकजन नेनन भ्रंजन रेष ठरई"" ॥ 
पहिरे भ्रंग प्रग भ्राभुषन ब्रज भूषन भ्नुराग मई । 

सारो सेत रग जरतारी मानु चपला मोल लई ।। 

सषी> संग ले चद भ्रटारी जोवत मग छवि पुज छई्‌ । 
सुरभी लोये उत नंद नदन श्राई गावत मोद मई ।। 

कटै सिरदार मारते सुन्दर लपि सुन्दर मुसकाइ गई ।172॥। 


देषत उगर नगर को वनिता नंदनंदन कव प्रावेगे 

तटवट वेष कये हरपित मधन गायन हरषि ब्लागे । 

मोर किरोट गरे वनमाला ब्रज वोथिन छवि छर्वेगे । 

रुन कमल दल द्विगनि चहुं चितउत चितु चरा्वेगे। 
“कटे सिरदार वासुरीसुर द्वं सव निखदहेट सुना्वेगे*५ 1173।। 


दोहा 


„ सां समे सजि श्रएरती, व्रज वनिता श्रभिरांम 
पग जोवत मग नेह सौं, कव श्रावं घनस्यांम ।174।। 


अथ रागनी बगालो रप-कथन क वित्त 


भूषित विभरूषि तन (वधि) «® जुट के सघन, 
करमेत्रिसूलदेषि मुनि ललचावहीं। 

सोभा ईकी^7 हद कोये तिलक कुरंग मद, 

कू कूम कलित सारी भारी च्छवि पावहीं । 

कटै सिरदार रहै षरिज प्रह संपूरन, 
सरगमपि घन्य सपरत सुर श्रावहीं 1 

उपज षृस्यालो चित सरद मे चौथे. जाम, 
बंगाली विसाल बाल गुनो जव गावहीं ।175॥ 


तू श्रवहों तं उरि श्रकूलाई वेचा ई%8 , 





39. ग-मसालई । 40. ख-जाक। 41. ग-रेषई्‌। 42. क न्न-सपो। 
43. पत्रांक १५ समाप्त । 44-44* “ग' प्रतिमे यह पंविति नहींदहै। 45. ग-साभ। 
46. क ख ग-वधि। 47. कख ग-कि। 48. ख~-चाई ॥ 


# | 


८ 
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घरे वन गायन चराई टै 48 । 
“भजय हि दिनेस जव दिससि वारणो, 
वितव घाम कूः चितु चलाई ह+ । 
श्री सिरदार महिपति के पत, 

ग्वालन के संग मोद बनाई" है । 
गाईह्‌ गीत अ्रलो मन भाईदटै, 

सां समे मनमोहन भ्राई है 11761 


ताल विम्बित2 घ्र पद 


चो भ्रटारी देषो ध्यारी, रावत वेऽ वनमाली, 

गावत विमल संग ग्वालन के मूरलो सुरन वगाली । 
सुरभी सकल कौयेञ मुष श्राग घोरी घुमर काली, 
चरचा करत तिहारी कानर कहत बाल सों ्राली । 

यह सुनि चदि परिकरार हसि रावा सहित पुस्याली, 

नूपुर सन्द कर्त चालत मग चुनि धुनि लजत मराली) 
परो भरी अनुराग चांदनी चदहुंते सुरस्ताली, 

दायो दरस सीरदारसाह प्रन रोति रस्ए़ालो 177;) 


कवित्त ` 


मजुल मूकट माथे रापि मोर पिन को, 

नटवट भेष गात रुचिर वनिवो करे । 

श्रकुटी चटढ्ाये लाल लकुटो.फिराये चित, 

चाई मुसकाई्‌ संग ग्वालन कं गेवो करे । 

कैर? सिरदार चांदनो हात बाल षरो, 

म्रनुराग भरी नेक ता तन चिवौ करे । 

सुरभीऽ चरायेॐ राधिका कीं गली श्राइबोऽ० करे, 
भ्सरद सांक कौ दिषाई लाल दवो करे 1178॥ 


48.^ कखग--हौ। 49-49. यह पद भ्रति शे" मे नहींहै। 50. ख-वाकणं । 
51. क ग-वनई । 52. क ख ग-बिलंदी। 53. क ख~दे) 54. ग" प्रति 
मे 'कीये' पाठ प्रतिलिपित नहीं है । 55. पत्र *१६ समाप्त । 56. श प्रति में यह्‌ 
पाठ प्रतिलिपित नहीं है। 37. कख-कहौ। 58. क ख-सुरसी। 59. ख-चरायो 11 
60. क ख - श्रवो । 61-61. “ग प्रति में यह पक्ति नहीं है 
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चांदनी पषरी प्रनुराग० भरी राधा भ्राई, 

वाको छवि चाहि हीये उपज्यो श्रानंद० जु । 

तोरो गुज्जमाल लाल दीन्ही गज्ज वगराये० कीनीऽ, 
गज्ज वगराईं कोन्हीसुघराईऽ० बाल हेत सुषकंद जु । 
कटे सिरदार लागे वीनन प्रवीन गुज्ज देषो, 

छवि पुञ्ज छकी कीये भ्रंसे छंद ज्‌ । 

भ्राज त्रषभानि ज्‌ की पौर भ्रागै सुषकंद, 

जो लौ उभोचंदतो लौ रमे नंद नंद ज्‌।1।179॥। 


इति श्री महाराजसुरताणसिघजी सुत राजा सिरदारक्षिवजी विर- 
चिते सुरतरंगग्रन्थे राग भैरव भारज्या वरणंऽऽ नाम प्रथम तरंग समाप्त । 


अथ राग मालकौस कथनं 
सोरठाऽ० 


वसी सुर गावत विमल, वंगाली सुरकंद । 
रावत ते रवालन लीय? ग्वालन जतः" नंद नंद !180॥ 


अथ मालर्कोसि रूप कथनं कवित्त 


तन (अभिराम) गोर वसनं लसत स्याम, 
सुमन सुगंव वारी छरी कर दाजहीं। 

बड़े गज मोत्िण्न को माल सोभ देत हीय, 
भयो हरकठ तं विलोकि दुष भाजही । 

कटै सिरदारसरिगम रि चन्ये, 


. 62. ग--श्रनुरा1 ` 63- ग-मानंद1 64. ख-वगरा। 65. क-कीहौो, म- 

कन्दी ।` 66. व-सुधिराई । 67: ख-द्छो। 68. कखग-वरनं। 69. प्रति 
क, ख मे यह पद “सोरठा' शीषक से श्रित है, जबकि रचना की रष्टि-से यहां दोहा द 
है 1 इन दोनो प्रतियो मे इसका क्रम नहीं दिया गया है । इसके नीचे पूनः "दोहा" शीषकसे 
यही छंद भ्र कित है ओर उसकी क्रम संख्या ८९१ दी गई दै। “ग' प्रतिमे यह द्द लिपित 
नहीं है । संशोधित क्रम मे यहां इसे ८ण्वांक्रम दियाजा रह रहै) 70, कख-लीये। 
1: खम-सूत। 72. कष म-अभरांम। 73. पत्रांक १७ समाप्त {\ 74. क 
व-मालासोभ । ` 


^ 


(-0. २०९. [21011266 0\/ 511 [1111८118<511111} २6७68161 ^6206111# 


सुरतरग 1 [- 2 
न 
सुर षरिज सदन जाति संदूरन वानी । | 

ससिर निसामे जाम चौथे गाईयत्‌ 
केलि करद तयान संग मोल्कौस राजटौ "18111 


क वित्त तितालो 


पंभेदार रावटी तनाईरग महल, 
पटले सुगंध भोने विद्धाई सुरोतमें। 
` षरदा ललतः डरे लाल मुख (मतवारे ) 77 
सगरी प्रजा रो मलि श्रागर पुनीत मं। 
कटे सिरदार कापि कांषि78 ङ रोषा जाल, 
लाल बाल पौटे री प्रजंक मरि प्रीत मे । 
अनंत कौ मान भये तनही मे तन गो, 
चं लपटि लएटि% सोदे ससिर के सीत में 11821, 


कवित्त 


चंदहुश न देषे मारतंडहु न पेषे जाहि, 
ताह छल दद फंद रच-एच ल्याव को । 
अंग श्रंग जाहि रज वाहिर सो जटी सदा होड, ` प 
तोन होइ नटि दं करि रिभ्रावें कौ । 
कटै सिरदार लागी तुम चित चटपटी, 
` द्धं ्रटपटी जाको मेद कोई पावकौ ।, 
होत न श्रकेलो संग रहत सहेलो लाल, 
शलवबेली बाल तल वेलो कीये श्रावं कौ 11831 


अथ मालर्कोस की भारज्या 
सोरठा 


| तोडी गोड़ो जान, गुनकली रे षंभाईचो 1 
सौर ककुम वर तान, मालकोस तीये पच ये 18411 


25. कख-सु\! 76. ख-गाईसतु! 77. कख ग-मलवारे ! 78 कख- 
पि! 29. स-प्रि! 80. ग-लषटे। 81. ग-चनदनदहूं। 82. क 
ख-टोटो । | 
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| । 
अथ गौडी रूप-कथनं क वित्त 


वदन सुधा नित वचन सुधसि8 कहु, 

तनसुष मार मिस वरषं क्षटाक कामी} 

कलित कपूर तन कांमरस भनी मन, 

उजल वसन हीय कचको लसत स्याम । 

कहै सिरदार विन सिव कौ सुनावे षरी 

संपूरन जाति सुर परिजध्यमे कीन्है धाम । 
सरिगमपिघाम, ससिर दिश्न दूजे जाम, 
गावत सुहाग भरो गौडी मालकोँस वांम$ ।185।} 


क वित्त ताल दुतालौः 


भ्रांगन फरिक तामे चंदन को चौकी पर, 
इकहरी88 चांदनी रूचिर सेत तानी है । 
कनक कलस वड वनक्रके भरि भरि, 

ग्रान घरे सषोयन सुगचित पानी है। 

कटै सिरदार्‌ वरनाइ निसि जो जोवे, 
चाइन सो मुप चद जाति रससानीदटै। 
माह की दुपहरी मे नाह में सनेह भरी, 
भ्रानद सो मंजन करत राघा रानी है 11861 


घ्र षद 


करि मंजन ब्रषभांन नंदनी वेठो चंदन चौकी । 

भ्रंग भ्रंग प्रति निरि वारये सोभासारदसौंकी) 
लटके केस वेस सटकारे% कारे घन ० घु धर वारे । 
मानो भ्रमी हित वदन चंद को चांषत पनंग वारे ।। 
भ्राषे मनो वार सुत पाष निरषत टोना। 

तिनके मध्य दीयो दीपकःसुत सुन्दरः“ पलोना ॥। 





83. ग-सुघासे। 84. ब~-वरिज। 85. पत्रांक १८ समाप्त। 86. ख--वान। 


87. ग~ कवित्त ताल दुजि । . 88. क ख ग-ईकहट्री। 89. ग-सटकरि 
90. क ग- घन । 
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कर सिगार सरससोरहोत्ये ग्राभूषन दस दोई। 
घेरदार घाघरो घुमारो सारी केसरि मोई।। 

चोवा भरी कंचुकी पहरी केसर प्राङ्‌ सुवारी । 

कहै सिरदारसीह ले दरपन रूप निहारत प्यारो 1187।। 


जिनकी बिलोकी वि उपमा लगाव कव, 
मीन ते निपट दीन जगत विद्रोते ह । 

पजन जमात्तिन ते रंजन श्रनेक भाई 

गंजन करत कज पुज-पज मदरीते ह । 

कहै सिरदार पंचसर के प्रगट पच- 

गुनन को लने चीने करन म्रतीते है । 
भ्चंचल तुरग मानौ काज ए चुरग डोर, 
प्यारी तरेऽ नेनन कुरंग गन जोते है ।188॥। 


गौडी रूप-कथनं 


सरिगममिचनिषरिज ग्रेह संपूरन, 

गाये सर द दिन चौथे (जामनी) 9 कटै । 
सोरे% ससि श्रानन पर कानन धर भ्रव कली,. 
पिक बेनी देनी मोद बोलत तनक है । 

कटै सिरदार ्रंग स्यामल वसन सेत, 
गावत सुधारीण गुनी पावत कनक है 1 
पूरन सुहाग भरी ( विघना)*8 बनाई श्रसी, 
मालकोस राग तीय गौरी को वतक है 11891, 


दुतालौ 


सीस मोर चद्रका प्रकासं कोट चंद सम, 
मूरलो प्रवर गावे गोरीसुरसारह। 


91-91. प्रति ग" मेये पक्तियां लिपित नहींहै। 92. कख--काएज। 93. क 
ख-वेरे।! 94 पत्रांक १६ समाप्त ) 95. कखग-जामन। 96. कख - सोहू्‌। 
%7. ग--सुधारि। 98. क ख-गविधना (पाठस्पष्टनहींरहै, । 99. कखग- 
तीये । ॑ 


ॐ 
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मकमन 


पवन के जोर फहरात भ्रावे पोत पट, 

चपला चपल मानौ लागी मेधलारदहै । 
कटै स्िरदार भाल तिलक विराजमान, 
वारो पंचवान गरगुजनकोौहारदहै। 

चदृतु भ्रटारी ब्रषमान की दुलारी देषि, 

सेत घन माह घनस्यांम को वहार है ।190।। 


देषि स्यांमसु दर छवि सजनी वेन चराये भ्रावत री । 

ग्वालन लीयं कोये नटवट तन गोरी सुरन सुनावत री ॥। 

गोरज भीनी सुलफ जुलफ छवि (मेरहू ) "0 मन भावत री । 

मोर मुकुट सिर लकूुट लाल कर पीत बसन छावत री ॥ 

गाइन बद्धूटे जात गोवन तं ताहि" चाहि गहि लावतत री । 

केलि करत वन लता ललित तन लगीपेमसु वतावतरी ।। 

निरि निरषि सिरदार सोभ तन जग द्विग भ्रानंद पावत री ।191॥ 


नंद नंदनः कोऽ कव देषो । 

सिरपरचीरा तस षर हीरा मानक जड़ श्रसेषो ।। 

मोतो बड़ कानन मो विच लालरिया^ श्रव रेषो । 

तरुन तामरस श्ररुन द्विगो की समता मीनन भेषोः "|| 
घायल किया हीया सुनि सजनी रजनी दयोस्रकऽ रेषो । 
मुषमे वौरा सुमन सरीरा चलता गज गति सेषो ॥। 

कघ दुसाला मोव्ये माला रूप रसाला पेषो । 

सोधा भीना नीमा कोना वीना" जान भ्रमेषो8।। 

निरखे जदि सिरदारहि द्रिगरह् जीवन का फल लेषो 11921 


वह्‌ नंद का फरजंद देष्या जात गोवन संगरी । 

सिर मुकट वेसर सिषंडः० पर कास्यांमसुदरप्रंगरी।। 
गज सड सो भृजदंड चंड ्रभंग गात त्रिभंगरी। 

मुष कमल दाड़मि बौजसे रद प्रर विद्ुमरंगरी ॥ 





100. क ख ग-मेरहु। 1. ख-नाहि। 2. ग-नंद। 3. कख-का। 
4. ख ग-ललरिया। 5. ग-पेषो । 6. क ख- दस्तक । 7. क-वीभा। 
8, पत्रांक २० समाप्त) ०. -क ख-सिरदावही. ग-सिस्दार। 10. ग-सिषंक। 
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कचछनी कसः" कटि पीत पट श्रटपटी चाल मतंग री। 

पय पाल श्रंग विस्राल सुरति लजत"ःदेपि श्रनंग री।। 

उर मुक्तमाल (सुधर) 13 मानहु"“ मिलि रविजा^ गंग री । 
जवते लष्याहोह्खं रही तवते मनोचित भंग री॥। 

वरसो लगःऽ सिरदार वही तिय" वार होई उमंग री 1193।॥। 








साभ समे हरि बाहिर श्रायेण? | 

पहु पह्‌।र पहुंची पौहपन को गजरा सु दर सूमन सुहाये । 

केसरि रगी पाग ता ऊपर सिर सोभा मय सुमन बनाये । 

पषा पहुप करत परिचारक पुहप गे द करि कजन भायेः8। 

ग्रंगद भृजनि पुहपमय सोभत पुहुप भगा दावन छवि दये । 
फटति फेटनि वाचि पींतांवर पहुप हार जा" पर लटकाये । 

चरन कज रचि पहुप पांवरी षरे लाल सवके मन भाये। 

लेन सुवास रासि तिनको तह श्रि सरदारसीह्‌ द्रिग ध्याये ॥94।। 


अथ गुनकली-रूप कथन 


प्रानपतिः० नहीं पास मनहुं मलिन वास, 

दीरघ उसास लेत छीन तन ज्यों छलो । 

नेनन ठढरत नीर भीजो जात श्रांगी चीर, 
श््वोरन वरतः कुमलात कर ज्यों कली । 

कटै सिरदारनिसगम पि निषादं ग्रह, 
ससिर? मै गाव प्रात भ्रोडौ जात है मली । 
विरह व्यथाः५ सो चढ़ी है (कदम तर} 5, 
मालकोस राग प्यारी? भ्र रागनी गुनकली।195॥ 


रच न? भरी सेभ सांवरे सो रति करः, 

फलक सी दरी पीय भरी श्रकं भामिनी । 
11. ग -क्छ। 12. ख-लजता। 13.कख - सुटार,ग-सुगर। 14. ग-- 
मानोहु । ^. ग --रविजी। 15. ग-जगे । 16. ग-तियि। 17. ख-अआयि। 
18. ग-भाई्‌। 19. कग-ता। 20. ख-गप्रानपाति 1 - 21. "क प्रति नें 
'चीर' पाठ प्रतिलिपित नहींदहै। 22-22. ग-चीरभीरनधरत। 23-23. ग- 

 गाव। 24. क ख--वथा, ग --विथा । 25-25. क ल-रुदमत, ग-कदबतर । 
8. ख-सारी। 26 . क ख-रनचन । 27. पत्रांक २९१. समाप्त । | 
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भ्रासन भ्रालिगनः8 ्रनेक भांति चु वन, 
करत विपरीतिन रिभाई्‌ गज-गामिनी । 
कहे सिरदार हार मोत्िन के टूट गये9, 
चट गये बेनी सष सनी इत भामिनो , 
पलक सो पल लागी विरह वियोग पागीऽ, 
` जामिनी बिहानी लागी बिलषांनी कामिनी ।196।। 


उस मोहन दी लगनी भ्रंषिश्नां, 

जिन देषिन विन भई है दिवानो । 
ऽ्परदारा परदा म्रदर दी, 

मलबे को मांगत तन पंषोभ्रा । 

षान पान भूकोऽ द्रक भामिन 

तलफत है जु जल विन भषीभ्रां । 

हुवा भ्रमल सरदार मृहचन(?) दर, ` 
सदा धघुमत जग मरजादा नषौश्नां 1197 


व्याल ताल 


सुन वेः भ्रहीर दी जाई । 

तेरे नेनांॐ5 दी तोषो नोकां ऽभि तनि श्राई । 
घाइलऽ? हुवा विहाल फडफड़ मेडाऽ९ कन्हाई ।। 

मति वेऽ पीर होई सुणे कमली दे चली दिषाई ।. 

तौ पाव सिरदार स्यांम दिल तौडा+" क्या जाई ।98।। 


घुरषद 
श्रनोषो मान तेरो री) 
मिटत नहीं ज्यो राई सपति प्रर चित्रड फरो रो । 


28. कं ख ग-अलिगन। 29. क ख-टरूदे गई । 30. कख -छंट । 31 
ग-भानिनी 1 32. ग-जागि। 33-33. इस पाठ के पूवं क ख प्रति मे एक पक्ति 
फिरदी गलिन गलिन विन सषीभ्रां' लिपितहैजो "ग' प्रतिमे नहीं है । ग" प्रति का 
पाठ इस प्रकार है--““परदारा प्रदर दी, मलवंको मांग तज न. पंषिया 1 34. कख 
ग-वे । 35. कख ग-नेनो । 36. ग--चुमित । 37. ग-चाहिल । 
38. ख-मेमा । - 39. ग-त्रि। 40. कखग-तो। 41. कव ग-तेडा। 
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नीती रेन थकी सपीश्रा सव करि करिफरो री। 
मान श्रजौ ब्रषभान नंदनो होत सवेरो री। 
तो किन नेह म्रान सौ राषतना हरिमेरो री। 
भये43 रहत सिरदार सदा ही तोः छवि चरो री 11991 

अथ षंभाइची रूप-कथन कवित्त 

ताल 
2 

सिसिर निसा मे जाम तीज गाइयतु6, 
(वन)श्सरिगमवेवत सुवाम बसत है। 
षाडो जाति पीक बेनी ख्रगनंनी दनी मोद, 
सुदर सुघररंगरागमे मसतदहै। 
कहै सिरदार सीसफूल टीको भाल, 
जल सृत माल हरी कचुको गसत है । 
पहरी कसु भी सारी श्रतिही पिश्नारी नारी, 
षभाईइची मालकौस राग को लसति दै 1110011 


कवित्त तितालोौ 


सुन्दर सलोनी गज गौनी नौनी नवला को, 

सब लाई लाई सषियां० ज्ये संग की । 

ऽ्ध्चंद सो वदन सुष सोभा को सदनबीज 

दाड़मि रदन नंन मदन निषंग की 150 

कटै सिरदार उर हार पहि्िराई चित्तं, 

चाहै सो षवाई सोह भोँहन ऽ" अनंग की । 

प्रार्‌ रति घाम पति पास भ्रभिरांम से, 

सोह ज्यो भरनंग द्िगिसुदरी मरनंग की ।।101॥ 





42. कखग-सो। 43. कख ग-भय्ये। 44. कखग-तो। 45. कग-- 
कयं । 46. कख ग-गाईइतु। 47. कखग-घन। 48. ख-सत। 49. क 
ख ग--सषिय्या । 50-50. ग' प्रति में यह पाठ इस प्रकार है “चंद सो .वदन नैन 
मदन निषंगकी। क, ख प्रति का संपादित पाठही यहांदियागयाहै। 51. ख-- 
भोहनु, ग-भोहउ । 
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ल्यल तल 


रंगोली रंग भनवे प्रीतमऽ सों । 

सषी हाथ सो लेत सुराही श्रापणे प्याला भरि प्राणां चे । 

मै बालम दी प्यारी नारी श्रवर5 नहीं पहिचान छे ।। 

(कदेक )5* जाइ लगत पी इही इसो तदि जीये प्रानंद ठान । | 
सुमन सेज सिरदार छकी छवि'हाव भाव रस ठान द ।।102॥। 


2 4 


ताल 


सलौनो सेड ल्याई । - 
हाथी हथा सिगार चाके रस वले ले दरपन घाई। 
पान षवाई दिषाई सिरीमुष वातन समाई ।। 

घरत श्रग्र डग परत पीदपग तहा सो हरषाई। 

वे निसंक सरदार प्रक श्रव कोजे मन भाई 1103।। 


अथ रागनी ककुभ रूप कथन क वित्त 


तालः 


चनिसरिगमपि कहत जात संपूरन, 

घेवत सदन प्रिय संग रति कीन्हीहै । 

द्विगन उनीदी है दलित भ्रंग भ्राभूषन, 

मलिन» वसन भ्रांगी दर कोन दीनी है 1 

कहै सिरदार द्टे वार ट्टे उर हर, 

करकी बलय कामरस भीनीदहे। 

श्ररुन सरोज हुते, भ्ररुन नयन ये है, 

रागिनी ककम मालकोंस को प्रवीन है ।1104॥। 





52. ख-प्रीतमा । 53. क ख ग- प्रवर 54. कखग--कदीइक। 55. ग-- 


शन 1 56. ग-गन । 57. क ख प्रतियों का पाठ सुवाच्य नहीं है। “ग' प्रति में क 
ख प्रतियों का श्रस्पष्ट, सां पाठ प्रतिलिपित नहीं है । 58. पत्रांक२३ समाप्त । 
39. कं ख--मलित 1 60. ग-चीनी । ` 


ऋक 


# 
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क वित्त ताल चौतालो 


सारी निस प्यारी पिय" पौड़ चित्रसारो वीचि, 
 कांमरस भीने दोऊ हाव भावम्रानेरै 

दोऊ भ्रंक भरे डार डार भुजपाण गरे, 

हरे मन दोन के दो रस सानेटं। 

कटै सिरदार हार दोऊन को पहिरावं, 

दोऊ रीकि रीभििसुन ककम को तानं दे, 
, केलि के श्रघाने दोऊ दोऊ के समाने हियि, 

सिसर निसा मे पट ताने लपटाने है 1110518 


घुरपद ताल 


रजनी माह कौ सरसात । 
नाह वदेस बेस कव सजनी मो पर रह्यो न जात ॥। 
देव-देव भूषन तन दाहत भेद न कहत वनात । 
परम भागवत वंधु वधु प्रिये नहि ननन नियरातत ॥ 
मो तन श्रांच नहीं चाहत सरषी श्रंगीठी रात । 
छी रसमंद-तनयापति बाहुन ता वाहन बिलषात ॥ 
उरग लता कदली सुत गमद श्रतर न% भ्रंग सृहात । 
तेग तीर सम लागत तीदधन बहत चत्रिविधि गत बात ॥ 
+ श्रचला चरन हार चर बोल तब हियरा सियरात । 
बिन देषे सिरदार कान्ह छवि तित्त सरीर पियरात 11061 


ताल 


मो तन सीत व्यापत्‌ पीये. 1 . ^ 

लेह लाल उठाय सीरष लाय हिय सोहीये 11 

भ्रवर भ्रघर लगाईये षरि जानि.एेहि जीये । 

लषिये बिचत्रई चित्र चित्रत रहि पीय मिलि तिय 1 


61. क खग-पियि। 62. क ख-कदली। , 63. कं ख-प्रतरन। 64. पत्रांक २४ 


समाप्त । । 2 
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निस माह की बहु भाति सीतल बहत नंदन बीये । 
मग जाल हवं तन जानि.......97 तन रूहरईये ।॥। 

लवि मान वस सिरदारस्यांमहि राधिका यह्‌ कीये। 
घरि मुकतमाल उठाई वांसो फरि हरि उर लीये ।1107॥। 


` तान 


मोहन के नैना वान री। 

लागे भ्रांन श्रचानक भो तन५8 घौर घरत नहीं प्रान री ॥ 
लोकं लाज वस षरी सषरी घूमत%० घायल मानरी । 

साँवरी सुरति माधुरी मूरत कोई दिषावो भ्रांनरी ॥। 

मिलौ दौरि सिरदार श्रंकं भरि ञ्जनत देहु न जान री ।1108॥ 


इति? श्रौ महाराज सूलतानसीहजीसृत) राजा सिरदासिहजी 
विरचिते?" सुरतरग ग्रन्थे राग मालक्ौस भारज्या संजुक्तवरननं नाम दुतीयो तरग 
समाप्तः ॥ 


अथ राग हिषण्डोल रूप कथन, कवित्तः-ताल 


धीत रंग भ्रंग म्रंगसृन्दर श्रनहुंते? 

कवक हिडोरे जाहि सुन्दरि लावदहि । 

भयो ब्रह्य तन तं भ्रनंत रस भीनो सदा- 

नतन सौ बठी गीत सुदरी सुनावही । 

कहै सिरदार सीस मुकुट विराजमान, 

षरिज सदन द्विन देषत लुभावही?। 
सरोगमपिसुर बसंत दिन पले जाम; 

भ्रोडो जाति रुचिर हिडोल राग गावही ।।109॥ 


# 


65. क ख ग-नीस। 66. ख-नंद। 67. क ख-जानिपस्सत (पाठ भ्रस्पष्ट है). 
68. ग- मोतब । 69. क ख ग-घुमत। 70. क ख ग-ईति। 71. कखग-- 
बीरचिते । 72. क ख- अनह तं, ग -भनंग हतै । 73. क ख--लुभावे ही । 
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क वित्त चौताली 


फूले है पलास वेलि कोइलं हुलस भरी, 
कटु कटु7५ कटु सवद वसीकर मंत को 
मोरी भ्रमराई लाल किसलय नजरि भ्राई, 
घाई पंक्ति? मधुप गुन्जार रस रतको। 
कटै सिरदार श्राजुप्रातहीतेनारी नर, 
चरचा करत गही चावरत कल की । 
त्रिविव समीर भ्राजु भ्रावत दिगंत ते, 
जानत हो ्राई रितु रुचिर वसंत को 1111011 | 


धुरपद ताल 


रितु वसंत कौ भ्राई माई। | 
सोतल मंद सुगंवहनु पित वहत सुगति सुषदाई ।। | 
मधुकर डोलत परि भरत बोलत मौरी लष त्रमराई। ` । 
श्ररुन पलास विलसत जित तित? सोभा वन-वन छाई ॥। | 
नर नारी गावत प्रीत में फेरि तान हिडोल सुहाई । 

फिर श्राजु सिरदारसिह कहै चप मनि मदन दुहाई ।1111॥। 


। 
! 
। 
8 


सजनी रितु बसंत क्यों बीते । 

बरूत विप्र घरतं सगनौती वासर नीठ बतोतं ।। 

म्रांनि श्रांनि दासी कौ बन को कूकत अरति अ्नते?8। 

(बुभिं बरूर) ?° श्रावत मन रजनी सुनि सुनि आनंद गीते ॥। 
मोरे जाल रसाल साल भई जब अ्रकुरन पुनीते । 

ग्ररुन श्ररुन कौ सुकमनी स्थानक उर उपजावत मीते% । 
गृन्जत रमर भ्रमत प्रति बोलनि बाल जनावत नीते। 

कहौ दौरि स्िरदारस्यांमसौकांम बांम दल जीते ॥112॥। 


ताल 


चलो सषो फाग षेले री । 
रग कनके पिचकारो भरि-भरि पिय पर मेले री ॥ 


74. पत्रांक २५ समाप्त । 75. ग--परति। 79. ग-जित्त। 77. क ग -दासुर । 
78. ख-प्रतते। 79. कख ग--बुकि-वुक्ि। 80. यमने । 
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फले ज्यांहां गुलाब गुलाला ऊंची केले रो । 

तिनकी श्रोट निकट शवह्यं वाढीश हूर पेले री ।। 
फगुवा हेत पीत पट कटि ते षोलि सक्रे 8 लें री8। 
ले गुलाल भरी मूठ कान्ह की मूठ भोले री 11113, 


अथ" राग हिडोलऽ को भारज्या कथनं 
सोरठा 


रामकली देसाष, (य) ललत विलावत जानिये । 
पट मंजरी सुभाय, पांच राग हिडोल तिये 11114} 


अथ रामको रूप-कथन 
क वित्त ताल 


सोने ते सवाई भ्रंग रंग फलकत-नील 

बरन वसन की लसन सोभन्यारीदहे। 

भालके करम दलित कल गाए वालः, 

भूषन विसाल हेम रतन उज्यारी है। 

कटे सिरदार हाव भाव सौ विमोहै पति । 
सरिगमपिसुरषरिजम्रहभारीदहै। 

गावत बसंत निस भ्र॑त भ्रौडो जाति वांम, 
रामकली चिर हिडोल राग प्यारी है।।115।॥ 


ताक चौतालै 


षेलि% डारी रंगति किवारी चित्रसारी बारी, 
जालि यों उघारी लाल परदास तं तसों। 





 81-81. ख~ वहु वादी, ग- वहु ढाढदी । 82-82. क ग-लौरी । : ` 83. ग- 
मठ । 84° पत्रांक २६ समाप्त । 85. क खग-दिडोल। 86. ग-वेलि। 
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चांदनी विदाई सेत हित करि मन भाई 

सपिया बुलाई बयेठाई तड्‌ कत सौं । 

कटै सिरदार तहां सुन्दर प्रजंक पर, 

पौदुी संग प्रीतम कंपूरीप्रेम तत सों 

कोक्रिल के वैन सुनि मेन मद छक ब्र न8, . 
चेन करे भामनी बसंत रेन कत सौ 1111161 


ताल 


पिय मोहि बदन दीजं रेन रही श्रव थोरी 

जागी सासु ननद दयौरानी चिग% दिग श्राई छोरी । 

ह्व है प्रीति रीति फिर बालम क्यौ कीज तु बरजोरी, 

ठे सारो सुक सुनि रस बचना बकिर्हैगे जिम होरी । 

जांघो पाग सभाग गेदो पग द्भ बोली तिये भौरी, 

च्‌ मि बदन सिरदार स्याम हंसि लईश्नक भरि गौरी ।1117॥ 


कवित्त ताल 


चंदह की चांदनी भ्रमेद दति मंद भई, 
चोरेया चृहचुहांश्नो नषत सिवा रो । 
दीप जोति फीको परी परियाल बाको घरी, 
रामकली तान सुरंगी तनमेंगषेरी। 
राती सोभा भ्रासमान भासी छबि भासमान, 
%चाम-घाम५ वांम दधि मथना घुमाएे री । 


रसिक सिरोमनि सलोने सिरदार कानः 
भ्जानिना परत किहं बाल विलमाएे री ।1118॥। 


1 च 9 


87-87. क ख प्रति का यह भ्रंश "ग प्रति मे इस प्रकार है-'मन मदन की श्रेन'। 
88. ख-लकी । 89. “ग प्रति में यह पाठ नहीं है। 90. ख प्रति में यह पाठ नदीं 
है। 91. कखग-ढीग। 92. ख-बदना । 93-93. पत्रांक २७ समाप्त । 
94. ख-घाम । 95. यह पक्ति "ग प्रतिमे नहीं है। 
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धुरपद ताल 
भ्रानंद कदन ही घरि भ्राए । ॑ 
| मधुर भ्रघर रसपेप्रेम सों नहि जानों किही तिय विलमाएे ।। 
४ ` श्केघो कदु (चूक)%8 सषि मोमे तति भ्रोर सदन सुष पे । ` 
कंघो सषा समाज न छट तरण रंग लहि हास सुहा ।। 


नभ लाली दरसी रिसीः०० चाली श्राली तमंचर सवद सुनाएेः। 
रसिकराय सिरदारसिह प्रभु बहू नायक सांचीः मन माए ।1119॥। 


अथ देसाष (देवसाष ) कथन 

दीसत भयानक सरीर षरे रोम तन लांबीः, 
प्रति श्रंग-प्रंग भोई वीर रसमे। 
दीनो दुष सौतिन कौ भारी रति हेतन री; 
न्यारौ केलिये रहत ना हरस बस में । 
कटै सिरदार पीय सपने न जान पावे, 
सारेगमपिसुर सुगंघ ग्रह॒ षसमे । 

. श्रोडौ जाति रागिनी हिडोल की देसाष यहः, 
गाइये बसंत जांम पहिखं दिवस मै 1112011, 


क वित्त ताल रूपक 
जाग भ्रंग राग कीन्हौ जावक पगन दीन्हो, 
नेनन म भ्रंजन लगायो" हाल हाल सों। 
कचन के कलसं भराएेः (रग सरसो के )5, 
केसर की वोरी सारी पहिरी षस्यालसों। 


कहै सिरदार लँ गुलाल भरी कोरी गौरी. 
छोडत कनक पिचकारी रंग लाल सों । 





96 कखग-तिये। 97-97. कखग-केधो। 98 कखग--चुक) 99*ग-- 
तरंग । 100. -क-निसी 1 1. ग-सोचि। 2. ग-लावी 1 3. क खग- 
बेह । ,4. ख-लगाये । 5-5. कख ग-रंगकेसरसौो। 6. ख -ल। ` 
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दुरके सहेलिन सों रावका नवेली श्राजु?, 
करि प्रनुरागफाग रचो नंदलाल सों 11121); 


धुरभ्यद ताल 


डरो मति देषो दरपन लाल ।. 

पलकन पीक श्रधर पर प्रजन वदन लागौ भाल ।। 

भीने° भग द्विज ससि के वधु दीसत न हालः। 

ग्रचिरज मोह कौन विचि पहिरी बीनन गुन सुन्दर माल ॥ 


वलयः० पौठ ककन जूत उषटी लपटी भुज भर बाल । 
कटै देत सिरदार हाले प्रीत रोति करि लाल 11122॥। 


घुरपद ताल 
ग्राए स्यांमसुन्दरभोर। 
प्रंग-म्रंग भ्रनंग रससौं रसे चितके चोर । 
घरत डग पगः" परत पीट ववे"> जनु रस डोर। 
सीस जावक दीयो जावक(?) निडर द्रिगं नित" मोर ॥ 
पोत-पंट तजि नोल लोन्हो कीयौ श्रचिरज णोर । ` 
रसिकमनि सिरदार के प्रभु कहा गाए गौर 1112311 


ताल 


` भ्राजु कोऊ"+ चलिहै घेन चरावन री। 
हमही जात श्रकेले कानन दीन्है सषा न श्रावन री॥।' 
साषास्रग साषा कदंब की (बेही )25 सषा रमावन री । 
डोलत संग बोली नहीं जानत बचन श्रपावन्तं पावन री ।। 
सुनियौ स्यांम बचन राधा बेरी लगि बेग दधि.भावन री । 
जहो बिपिन कल्यौ जननी-सों कुज करील सुहावन री 11124॥ 


7-7. यह पक्ति "ग' प्रतिमे नहींहै 1 8. पत्रांक २८ समाप्त । 9. ग-भीनो। 
10. म-वलाय। 11. ग-रग। 12. क ख ग-वधे। 13. ग-निज। 
14. क ग-हो। 15. क ख-वेटी, ग-वही। 
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अथ रागिनी ललित ङपकथन 
क वित्त ताल 
चंपक बरन गोरे तन गरे फूलमालः, 
। भूषन विसाल द्वादस भ्रमोल कौ । 


सोगनो सुघाने जाकी वातं सुष देनी तसीए, 
कठ मे दीपत लोक ललित तमोल की । 


कहै सिरदारवनिसगम सुचाल बाल, 
भ्रोडौ जात ववत सदन सुनि चोलः की । 


गावत बसंःश्त प्रात गुनी भ्रवदात येह्‌, 
रागनी ललित प्यारी ललित हिडोल की ।11251। 


| ताल विलंबित 
रसमसे भ्रंग भलकत चिल्ल चतुरंग, 
रसिक रसीले जु षिलार निसिफागके। 


जावक्‌ निडर जाते जावक लगाए श्रा, 

मेरे मन भाये हो पलेया भ्रनुराग के । 
कटै सिरदार हार बिन गर जन” सोहै उर, 

मोहै मन मेरो बन सूनत सभागके। 


 भेटो द्विग लाली मेटौ प्यारी जो षुस्याली देह, 
नाघो(?) परपंच मति वांवौ पेच पाध के 1।126॥। 


घछुरपद ताल 
सषी नंदलाल के संग जइयं । 
जमूना(तीर)2' सुन्दर वन गायन हरष चरइये ।। 


बन-बन सुमन तोरि कूजन मे माला सुचिर बनडइये । 
मांग भराई प्रोति करि मोहन तो उनको पहिरदये ॥ 





16. ग -ललि। 17. कं -चील 1 18. पराक २६ समाप्त 19. के खग-- 
. बिर्वदी 1 20. ग~-गुन। 21. कख ग~तिरतीर। 22. गप्रा । 
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गजमाल लीजे हर उर की उर ऊपर उरमइये।। 
विहं सी बताय स्यांम सिरदारहि वर्लिन विच दुरइयं 1,12711 


अथ रष तल 


वजाईं वासूरी वलबीर\ 
सूनि धुनि निकल भई ब्रज भामिनी धरि न सक्त तन घीर ॥ 
एकन तजे श्राभ्ूषन भूषित एकन उफनत चीर । 
लोन्दै करन कंचुकी कांमिनो पहुंची रविजा तीर ॥ 
ललचत निरषि चकोर चंद मूष श्रवर विव लबि(कौर)ः^ । 
जाइ न सकत देषि भ्रकुटी धनडइ छन तोदन तीर ॥। 
विथुरत जात अवनति जल जातक लागति लतिकनः? चीरः 
मिल दौरि कर नेह स्यांमसोंया विधि भामिन भीर ॥। 
देषि कांमवस वम श्रनष धरि वोले वजन गहोर । 

हा कस लं गयो लूटी पुर यातं भई भ्रवीर ।।; 
पतित्रता उदित कूल को त॒म क्यों यों बिक्ल बहीर १ ‹ 
देषौ समुङि जित मै यातौ उतरत है कुल नीर ।। 
यों सुनि स्यांम वचन गोपिन के लागे भ्रंग प्रंगीर 1 
दह गात पऽण दयो नोन ज्यों यो उपजी तन पीर ॥ 
थकी सी गडइज कसी ठाडो ठरत द्विगन तें नीर । 
समुकि सोच तजि सकल सयाने सावधान घर घोर 


लगी कहन सिरदारस्थांमसोंहो तुम नीठ श्रहीर 1112811 


पहिले बेन बजाई बुलाई ले ले सवको नांम । 

भराई धांम छांडि जब लागे कहन कहायत (काम ) 2 ॥ - 
तज्यो पतित्रत कहत रसिक मनि सो हमरं पति स्याम । 

तिनके चरन नहीं हस छांडत चिस्षदिन म्राठो जाम ।। 





` 23. ग--बीह्‌ । 24. क खग -धरि। 25. ख-तगे। 26. क-कीर जाइ, 
ग--कोतजाईं । 27. ग-कन ।॥ 28. ग-- वीर । 29. क ख-फर । 
50. पत्रांक ३० समाप्त 1 31. ग--धर । 32. कखग- केम । 
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हममे कृष्ण (कृष्ण) मे हम हैँ तर्‌ बीरज की रीत । 
तापर लाल निरट्रता ठानत नहीं विचारत प्रीति ।1129॥। 


येह सुनि विहंसि उढे मनमोहन .लीन्ही बाल बुलाये । 
हेमलता मनु नोल तमार्लहि यो लपटी तिय घांमऽ ॥। 
ग्रासपास-तरुनो गन सोहै मध्य प्राप घनस्यांम । 

लीन्है संग मनो रति कोटिकी? फिरत म्रनुदिन8 काम ।। 
कल्यो कृष्ण सिगार कोजिये सुन्दरि ॐ विविच प्रकार । 

कोज रास बिलास सुष दये हंस रस सरद निस सार 11130) 


जमूना तोर कदंब तट के तट ठाड़ मोहनलाल । 

सोरह सहस सिगार सो रहै कीन्है सरस विलास 40 
(सोरह्‌ )“" सहस कामिनी लषी हरि भ्रावत.ते घरि भ्रंग । 
पांनि-पांनि सो जोरि छबीले नाचत५2 तिनके संग ।। 

बजत ्रदग वांसुरो बीन उफ किन्नर करतार ।11131।। 


वां धि% नूपुर पग ब्रतत उचरत मुषतंत कर । 

ˆ बिरषा करत देव पहुपन को देव वच्‌ प्रकुलाये ॥ 
बन्य-घन्य ए सकल ्रहीरी नहीं इन सम हम प्राये । 
एकं वाल ठलो एेकन कोप करि फिरावत बाह 1. 
एके बाल प्रेम रस माती परी रास थल मांह ।1132]। 


उड़-उडि%९ परत (चा₹*7) मानन ते%8 रही रंच सुचि नांहि । 
मोतिन के श्राभरूषन टृटत‰० विथुरत मृक्तान्नर द ॥। 


र ॥ 


33. छन्दपूति हेतु संयोजित शब्द । 34. क ख ग--रीति। 35-35. ग-लीन्ही बाल 
हीयौ लएटि तीये धाम ।॥ 36 36. यह सम्पूण पक्ति "ग प्रतिमे नहीं दै । 37. क 
ग~-फोटिको। 38. क ख ग--भ्रनदित। 39. ग-कदर। 40-40, “ग' प्रतिमं 
यह भ्रंश प्रनुपलब्धहै। 41. कख ग-सोरस्‌ । 42. ख-नतत। 43. कखग-- 


सुबन । 44. ग-पोप । 45. क ख ग-मांहि। 46. पत्रांक ३१ समाप्त । 
47. क ख ग-चार। 48. ग-भ्रानते। 
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मानौ लपि ब्रज चंदसोभ तन करत निद्धावर चंद । 

एके वाल प्रेम रस मातीपरी रास थल मांहि॥। 
तन-तन बसन वचन सुधि जिनको रही रंच-सुचि नांहि । 
सरद चंदसम प्रानन ऊपर रहे स्वेद कन छाई 11] 33115 


गहि पीताम्बर दछोर चोर चित करत पौन व्यौसडइ । 
एकन बीरी बनाई षवावतत एेकन तन हरि चित्र ॥ 
के प्रम रस त्रिभुवन पालकं प्रगटत विविव चरित्र । 
गोपी सरस कांमरस वोपी जानि वसिः" भगवान ।॥। 
जोवन रूप गरव धरि-धरि जीये लगी जनावन सान । 
मांनकलाः सबके हीये ्रतर अ्रंतरजामी जांन 1113411 


संग राधिकाले राधे वर हं गये अ्रतरव्यान । 
म्र॑तरध्यान गपल होत ही गयो सकल मिटी (ष्याल) >> ।। 
हाहा कृष्ण दोजिएे दरसन लगी कहन त्रजवाल । 
हा मुकुद गोविद नंद सूत दोजं दरसन वेष ॥। 
तुम विन त्रिविव व्योम सुत लागत भ्रव हमको सम तेग । 
कदम कुज्ज मन भावन तुम बिन हमको लगेउ पावन मोत 11351) 


निकरी दरस दोजं मनमोहन मानि पाच्धली प्रीति । 

विह्वल विरह भरी सव गोपो गयो चीत श्रम धाइ ॥ 

जानिस्यांम भ्रमस्यांम कामरी पकरत ही छन वाइ । 

जानि(गुणकी) ॐ माल गु ज(कलित कटि'त ) 33 उरुबई ।। 
 नोई भरम भुयंगश्भ्म करि धरत करन सों जाई । 

कनक बेलि सी वेलिन बरुफत कड देषे (घनस्यामई,ः? ॥ 136॥। 


मोर मुकरट.पीतांबर संजुत संग राधिका बांम `। 
हरि कह लषे कहो खरग हम सो स्रगतयनी जिय जांनि॥ 


49. कख ग-टूटेत्‌ । 50. प्रस्तुत दमे पूवं शक्तियों की पनराढ़त्ति हुई है। 
31. ग--वस। 52. के ख-षाल, ग-बाल। 53. ग-वेश। 54. कख ग- 
गुएक्रो । 55. क ख ग-कोलित कोलित। 56 पत्रांक ३२ समाप्त ।. 57. कख 
ग--घनस्यांम । थः 
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[ सवाई सरदारसिह-कृत 


= 
तुम तो कटो सारिका सुक करि करुना ख्रदुर्बांनि। 
बन-वन फिरत गोपिका बिलषत ढरत द्रगन तेऽ्नोर ।। 
गयो द्ुडाई घांम कानन मं भ्राषर निदुर भ्रहीर।1137।। 


एके ते गिरत इक बैठत एेकं उठत श्रनषात । 
उतं स्यांम ब्रषभांन नंदनी श्रानंदसो न भ्रघात |) 
, जमुना तीर-तीर कूजन की सोभा निरषत नेन । 
कमल नेन श्रानंदित (डोलति) ® लीये संग ज्रग नेन ।। 
इत मांहि ब्रषभांन लाडली वरी. एेक थल मां हि५० । 
बोली पिया गड़त पग ककर चल्यौ जात मग नांह् 
सुनि मन गुनि सिरदारसिह प्रभु जानि प्रेम सम्बंघ । 
गणे क्रित्तिय करि राचिरा लिये स्यांम निज कचि 11138) 


तहां देषि इक कू न छवीली फूले फूल श्रपार । 
परे होड पिय लहुं तोरि ए रचिबे को उर हार ॥ 
उनहु के मनमोहन जान्यौ उपञ्यो कद्ुक गुमान । 
पटकि(कुजन)०० कूज विहारी जात भए तजि कान | 

` उच्च सबद करि कल्यौ राधिका हा मनमोहन लाल । 
सुनि सो सरवन भनक ताकौ तिहि मिली दौरी ब्रज बाल ।। 
(कहो ) % सुहागिन सौत स्यांम किंत षोएु करि रति रंग । 
देव तोहि किहि तरुतर वेठे तो उपज सुष भ्रंग ।1139॥। 





कल्यो राधिका सुनौ सषी री महा^ निद्र ब्रजराज । 
प्रथम कष घरि“ मोहि घरेम सो गए डारि बिन काज ।। 
ध्रग जोवन धिग जीवन. जिन विरही तू सांच यह्‌ मान । 
भ्रादर किये निरादर तिनको किवो कर्यौ गुमान ॥ 





58. क ख-इगनत । 59. -कं ख ध-डालतां । 60. क श- माहि । 61. ग~ 
राही । 62. क ख ग~-कूुजम। 63-63. कख ग~ क्ह्यौ । ^-पन्रांक ३३ 
समाप्त । 64. क घ- घरि, ग-षरि । | 


[ ˆ (८-0. २०२।. 14111260 0\/ 51 1\/॥(11104181<511111। २७७९६011 ^\6806111/ 


४ 


७2 ॥ =. 1 


ष 0 | 1 


चं = ४ #4 ¢ ॐ. 


सुरतरग | 


श्रव मनमोहिन० मिलि श्राई्‌ फिरि कीजं वही उपाई। 
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यह चित घारि रास थल सुन्दरि रच्यौ रास फिरिश्राई ।1{40॥। 


वाजन लगे श्रदग मधुर धुनि श्रदु मदिल चहु चंग । 
वीन रबावतमूरा कालरि कां ताल तन्न संश ॥। 
महुवर ्रलगोजा^ सट्नाइ नर गह्‌ डफ करितार । 
जलतरग कान्हूरा भ्रादिक वाजं विविव प्रकार ।। 
मुकट वंघाई राधिकानज्‌ सिर कीन्ही प्रभू को भेस। 
भाल तिलक वैजंतिमाला भूषन सकल सुदेष 11411 


हरि सम रूप राधिका को रचि रुचिर सरूप बनाइ्‌ । 
रतन लगी रास थल सगरी गोपी प्रेम लगाई ॥। 
साधित शुग वारि पहुप(जुही)5 कियौ चित्त श्रहलाद । 
ग्रवर०ऽ वारि (ब्रषमांन ) ० नदनो कीन्हौ मुरली नाद । 
मिल्यौ श्राइ्‌ मनमोहन प्यारे सवद सूनायौ टेरि। 


मोहन बचन सुनत ही मोहन भ्राइ मिलें त्तिहि”० वेरि ।1142।। 


(प्रफुत्लित)7 भई गोपिका सगरी देषत छवि घनस्यांम 
विहंसि बिलोकि स्याम को धुरति लागी नतने वांभ॥। 
वजत स्रदग भ्रादि सव बाजउ(पग) 7 नूर इक्सार। 
पटे संगीत भेद सवही भिलि मन (इक)? चटसार ॥। 
एक विहसो एक सों हरको करत बांम रस बातत। 

एकं मटकिं विलोकि लाल मुष लटकि दिषावत गात ॥। 


एक(बीरी)7« बनाई वेस कर स्यांमहि देषि लजाइ । 
एक भटकि बाह एकन को लेत तमार लुभाईइ ॥ 


लजत जात इक वाम कांम बस लपटी मोहन भ्रंग । 
चपला मनो छांडि चंचलता (नेरत)75 फिरत घन संग । 


65. ग-तनमोहिनि । 66. क ग-ब्रलगोचा, ख-ग्रलमोचा । 


1 43|| 


67. कख ग- 


जुलि । 68. क-ख -श्रधर। 69. कखग -त्रषभांन। 70..ख-तिहे। 71. क 


सं ग--प्रफूलोत । 72. कख ग-पंग। .73. कख ग-एक । 
विरी। 75. क ख ग-नेरतं। 


74. क ख ग- 
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` 76 

80. 
8 4. 
88. 


| [ सवाद सरदारसिह-फत 


नूप्र सवेद बाजिन के सुनत कांम प्रकूलाई। 





मनमोहन मन मो न श्राए"° पुहप कमान वनाई ।1144॥। 


मोहन रूप देषि मोहन कौ मोहि गयो तिह काम । 
मुर परयौ घरनो?? संजुत मनो लग्थो छविः घांम ।॥। 
उचरन लग्यौ बदन तं श्रस्तुति जय जयं गोकुल चंद । 
नंदकूमार मार मनमोहन जगनाइक जंग वंद ।। 


वसो रास छवि संजुत मोहिये नित भ्रानंद के दानि?8। 
मार सजि? करत वंदना विव विच रचि मधुरो वांनि 11145 


रह्यो विमान छाइ्‌ सुर मंडल हरषत बरषत फूल । 


लपि ब्रज वधुनी सुर वधु बोलत नहि हम इन समतल 


लषन रास गौरीपति ्राएश रचि गोपी(तन)& वेस । 
विहंसि स्यांम सष पाइप्रेम सों करि थापे गोपेस ।। 
चतुरानन वेद मं वरन्यौ सुन्दर रास विलास । 


कहे देव रज क्यो न भए हम घोवतभ्ध या थल वास ।। 146।। 


रास थलो छवि देषि भली विवि सूरत पुनी भ्रकुलाईइ । 


घन्य-वन्य एे ब्रज को भामिनि नहि इन सम्मुह्‌ भ्राइ्‌ ॥ 

र्यो चंद्रमा थांमिः हिरन रथ देषत दछत्रि तजि सास 

जान्यौ नहीं भेद8 सुष मे तिह निसारही षटमास ।। 
` हरषित्त मई सकल ब्रज गोपी पूजे वंद्त (काम ) 8 । 


{ 


करि जमुना स्नान मोद सु पहु ची धामिन धाम 11147॥। 


सो छवि दसम सकद भागवत वंरन्यौ वेदवयास । 


सुनि सुनि मोऽ सिरदारसिह चप वरन्यौ सहित हलास ॥। 


ग -आईइ। 77. क ख-धरनी । 78. ग --केदार। 79. ग --मरसनजि। 
ग--विधि-विधि। 81. ख--ग्रयि। 82. कख ग--वन। 83. ग ~ धोवन । 
ग-ठांभी । 85. ग-रही । 86. ख-दं । 87. कव ग-काम। 
पत्रांक ३५ समाप्त। 89. ग-सो। 


र 
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सुनिहि सरवन दैप्रेम-भक्ति सो जो नर चित्त लगा । 
ताकौ भ्रम तम दुरित(दुःप)* सब तुरत दरि ह्खं जाइ ॥ 
प्रथ वरम श्रु कांम मुक्ति फल पावे च्यारि प्रकार । 

जो सुनि करं कठ गुन गाव त्रज-भूषन सुषसार 1114811 


अथ रागित्ती बिलावल ङ्य कथन 
क वित्त-ताल 


सोरहि किये सिगार वटी (द्वार) मम जोव 

वदि के संकेत इत प्रावे% क्व घों पीया। 

ग्ररन-वरन चीर तन है वरन नील श्रीतम को, 

सुरति को ध्यावत दिये हिया । 

कटै सिरदारसरिगमपिसुरनि लीन्दै, 

श्रौडो जाति धैवत भवन है........1 

गाइये बसंत दिन पदिलं पहर येह, 

रागिनी बविलावल ह्िडोल राग की तिया ।1149।। 
कदित्त तार चौतालौ 


नित नई सोह करे हम सो लजो० है गीत 9०,“ 
वदि के संकेत ह्ये? हैत वाहि बाम लसौ । 
निसारिस देत इते निसारित देत उत, 

9%9्निस रति9 निसारित श्रावतउ ताल सों । 
कहै सिरदार हार सषिया सिषायन दं, 

छांडत न (पग) 0 मन बांध्यौ जो रसाल सौं । 
समुभि सयान लीजें जाहि ताहि जान दीजे, 
कीजिये न मान माई मदत गोपाल सौं .11150॥। 





90. ग- जा 91. कख ग--दुष्य । 92. केखय-दवार) 93-93. यह्‌ 
पाठ प्रति "ग" में नहीं है। 94. ख -लीहै। 95-95. ख--कतिया। 96-96. ग -- 
ेगित । 97. ब-हि। 98. ख-ग्ते। 9१-१9. ग--विसरति । 100 क-- 
पन, ख --मन, ग-प स। 
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धुरपद ताल 


छवि वावाल को नहीं भूलत सारी सरस । 

विसारो नारी वाहौ दिस भ्रुकूलत ।। 

जे जे बचन कहत वह्‌ भामिनी ते" भ्रायकः बलत । 

वा मूख पंकज घ्राण लेत ए हित भये मधुपः नित भूलत ॥। 
वा मूष चंद चकोर किये द्रिग रहत रन सुष फूलत । 

भ्रावत हरि सिरदार हमारे प्रात विरह सर हलत ।1151॥। 


कवित्त ताल 
लटपटे (पेच) ^ हँ घरत भ्रटपटे पग, 
वचन कहते सुष मुष तुतरात री। 
दुम सुता सुतः को लगाये लाल टीको, 
भाल द्रिगमनि उनीदे सव रस-मसे गात री7?। 
कटै सिरदार लाग्यौ8 पीक पलकन भ्रजौँ, 
भोंह निमलये सोहे हो तन लजात रो । 


कहुं री हे श्रवरात कहु पीले रात प्रालि, 
बालम हमारे भ्राये रजनी विहाल री 111521। 


कवित्त ताल 


सांचो कहौ मेरी भ्रान, रजनी विहानी कहा, 
देखत हो भावति चिहरवाजीण ष्याल कौ । 
षासाके भमा षासी रेष कलकत क्यों, 

ए प्रातः ही पधारे चिन पायन" ही ताल कौ । 
कटै सिरदार भाल बदन लगायो कहा, 

बिघन (निकद)" जानि" पूजं ईस वाल"ऽ करौ । 





1. ग-तेद। 2. प्राक ३६ समाप्त । 3. ब-धुप 1 4. कख ग-पंच। 
5. क ग-सुठ। 6. कग-चाल। 7. ग-पातरी। 8. ग-लग्यौ। 9..ग - 
विहुरवा । 10. ब-पायन । 11. कख ग-निकेद । 12. ग-जारि। 


13. क-नाल, ग- लालः 
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रचना वचन सुनि रंचहु न रह्यो भान, ¦ 
मानिनी विहृंस्री मिली मदनः गुपाल कौ 1115311 


अथ रागिनी पटमजरी स्य-कथन 
क वित्त-ताल 


संपूरन जातिषपेवनिसरिगमदटै सुर, 
वैरि वेरि उठते"4 न बिरह घरी-घरी 1 
संगन सहेली वेठी संज पे श्रकेलो बाल, 
सुमन सूमाल कुम्हिलांनी उरपं परी । 
कटै सिरदार भूली शरासन बसन वाल, 
गःइये बसंत प्रवरात कांमसोभ री, 


` पंचम भवनः"5 तन छीन पर बीन म्ह, 
रागिनी ह्िडोल की श्रमोल पट मजरी 11154; 


क वित्त-ताल 


भ4क्यों लखिहौं म्रली किसुक"? फूल, 
श्रो लाल दुकूल" को रंग नसंहै"6 । 
कोकिल ब्यकुल ह जब बोलिहै, 
ग्व को मोर बगोचनि दहे । 
सौतल मंद सुगंध समीर दै, 

बोरस री रह पीर उचंहे । 

क्यौ लपि हौ सर मन के भ्रनजु षे, 
घर कत बसंत न श्रेहै 1115511 


14. क ख -उठ, ग -उॐे । 15. पत्रांक ३७ समाप्त । 16-16. “ग' प्रतिमेये 
गंक्तिर्थानहीं है। 17. क ख ग-किसुक। 18. कख गं--दकरुल । 
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धरपद तान 
हरि आए मोहि मनावन री । 
मे कपाट दं रही सदन के दीएे("भ्नगीच न) "° श्रावन री ॥। 


ठाड़ रहै घरि हवं सजनी कहत वेन मन भावन रीः । 
हौ बोली न उठो प्लिकां ते पहिचाने चित्त पावन री। 


उतरे कहि सिरदार महल तं तव लागे पिक गावन री । 
क्यों बतं ग्रवरात सषौ रीः ल।ग्यौ विरह सतावन री ।1157॥। 


घुरपद ताल 
भ्राजु भ्रवरातक राघाजागी। 
मांगी पान बोरी नहि पानी कान्हूर कान्ह रट लागी ।॥। 
कहां गये पिय हिये तज सजनी क्यों वहि उठि श्रनुरागी । 
लषिरी श्रधर सधर छंद श्रजहुं यो बोली रस पागी॥। 
दियो किवार वार षिरको बाल निरवि चली भ्रागो । 
।ओ कहै सिरदार कहां भ्राएे रसिक स्यांम बड़-भागी ।1157॥ 
ताल, | 
भ्रनौषौ नेह ननन कोन्ौ । 
मेरौ मन करिकः« मनमथ वस लेः मोहन तन दोन्हौ ॥ 
देष श्रधिश्क दहत तन ्राली विन देषे सुष हीनौ । 
घू घट पट परवत सो लागत पलक पाट सम चीन्हौ ॥ 
मोर मकुट का्य(कञनी)2९ कटि स्यांम मातरस भीनौ । 
(विन ) 27 देष सिरदारसोह्‌ वहु वासर होत महोनौ ।। 1 59॥। 


इतिश्री महाराजा सुलतानसिहजी सृत,.राजा सिरदारसिह जौ विरचिते 
सुरतरणग्र थे राग हिडाल भारज्या संनुक्त वरनन नांम त्रतीयो तरंग ।13॥। 


= 


19-19. क ख-नगीचन, ग-नगीवन । 20-20. ग--कहै तवै मन भावन री । 
21. कख -सषीभी। 22. ग-नेह्‌। 23. कग-नैयन। 24-24. ग-मनमथ 
नचलं। 25. पर््राक ३८ समाप्त । 26. कख ग-क्चैनी। 27. क खग-- 


बीनां । 
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अथ राग रीपक् ङ्प कथन 
कवित्त ताक 


चढयो गजराज गज गामिनि संग लिये, 
कोन्दै सुप रंग भ्रंग सुन्दर मयनतं । 
सुमन प्रनारहुं ते श्रधिक श्ररुन देह, 

नेट: भरयौ तरनी विलो कित नयन तं । 
कटै सिरदार गरं हार घर गजमोतिन कौ, 
सरिगमपिधनिप्रकास्र तव येन तं। 
गाइएे षरिज भौन ग्रीषम जुगम जांम, 
संप्रन दोपक भौ भान के नयनतं ।'159 1 


तालं 
वालम (विदेस) ° ते संदेस पहुचाय श्रायौ, 
सुनिक छविली बाल ह रही उदासही । 
काह सोंन बोल द्विग षोल न धरनि डोले, 
वोल घनसार रच भरत उसांसही । 
कहै सिरदार श्रैसौ विरह तपानी देह, 
(सूप) ० कज पांषुरी सषो जो सेज डंसही । 
त्रिविधं समीर तन लागत समान काठः, 
छतो सो छबाई वातो दोपक प्रकासही 1.16041 


क वित्त ताल 


स्यांम को संदेस सुनि स्यामा तनं ताजि भई. 
छतो लेप करत मलय सषी चहकी । 


[१ 


28. प्रति ग" में यहपद नहींहै । 29-कखग -वदैष। 30. क ख ग-सुषे। 
31. ग--करान्ति । 32. ग -दछान्ती । 33. पत्रांक ३६ समत 
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प्ंगना के भ्रंगनक छाई प्रांचः श्रांगन मे, 
भ्राई्‌ न सकृत श्राली फिरे दुरि बहकी । 
कटै सिरदार उठी सिलगो किवारी वार, 
्रगरके षभ की षसबोईं महकी । 
ग्रौषम दुपहरी (दावानल)ॐ हरी ते, 
- गहरी श्रचिक ्रांचः० श्रहिरी विरह को ।1161।। 


घुतपद ताल 


वाची स्यांम पाती । 

जोग तुम कीजो भली विधि भोग कुवज्याती ।। 

गोपिका सुनि परी मुरद्ि वचन इह्‌ भाती । 

तपे तन बिरहागि सों मई हेम दूति रातौ ॥ 

भ्रचिक प्रेम विच्यारी राघा भई तन ताती । 

तिहि श्रांच कहि सिरदार दोपक जगे जु वाती ।।162॥। 





घुरपद ताल 


बालम चलत सुनि परदेस । 
गिरी मुरद्ि भ्रवनिऽ०(कामिनी ) "० मनो षाई ठे ॥ 


तपत तन मन विरह्‌ व्याकुल श्रास स्वासा लेस । 
पास को सषिया सषी मुष चंदन विभेस ॥। 


कलिष द्रुम तन श्राये भूषन सकल विवि लिवाहेस(?)। 
` सरदार कटि दिये नन तीजो मोहि देव महेस ।1163 ।। 


अथ राग दीपक को भारस्या रूपकथन 


सोरठा 


देसी जोनि4 कमोद, नट केदारौ कान्हरो । 
पांचो दायक मोद, राज राग दीपक धरनि ।1164॥। 





34, ग-प्राव। क ख ग-दावनन । 
38. ख~ पदेस । 39. ख~ जावि । 
42. ख~ नं । 43. ड ग-जान। 


36. ग-श्राव। 37. क ख-बानी। 
40. क ख ग-कांमिन। 41. ग--मानो। 
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अथ रागनी देली ङप कथन 
क वित्त तताल 


तन योरे विराजत^५ दकुल हरे, 

सकल सिगार करे सुन्दरता घरनी । 

सनं किये पियतहांरमै न वस ठादी, 

वाम केलि कियौ चाहै वेन वाश्हु चत श्ररनी । 

कटै सिरदारसरिगमपिध षरिज. भौन 

तन श्रभिरांम जग(षाडौ)"° जाति बरनी ।. 

ग्रीपम की रितु याको गावत जुगम जाम; 

रागनी सकाम देसी दीपक को घवरनी 11651 
ताल तितालौ 


"ग्रेस्तमसौँग्‌ थी षासी षस करो बवाइ खाटी, 

चदन की चोव चारू षस के सम्यानेमे । 

पस को परदापरी टै चित्रसारिनर्मे, 

पस को किवारो बारो छा केलियन मे । 

कहै सिरदार हार फूलन के लटकाये, 

करि कं गुलाब जल तर तहषाने मं। 

ग्रीषम तपनता मे जल सुत सेज पर, 

. पढ़े लाल लाडली षुस्याल षस-षाने मं 1116611 3 

धुरपद ताल 

जय दुर्गा दुर्गेति भंजनी भ्रानंदिनी भ्रानंद करनी । 

सहित सेन मदिषेस मारनी घूस्रलोचन जारनी मय हरनी ॥ 


जय सिह बाहनी -दानव-दल-दाहनी जगभार-बाहनो रूप धरनी । 
जय गणपति भ्रंबा सुर श्रवलंबः* हिमगिर तनया% सकर धरनी ॥ 


समर सहायक सेवक सिरदारसिह को विजय करनी वेडन बरनी 11167॥ 





44. ख-बीञज्त। 45. पत्रांक ४० संमाप्त। 46. कखग-पांडो। 47-47. यह 
कवित्त "ग प्रति में नहीं है। 48. ख-कत । 49-49. ब--हिमणंस्तनया । 
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50कृ वित्त ताल 


च चलता निरषि तुरंगन नवायो सीस, 

बनः वन भ्रमे ्रगह्भकं दलगीरसे। 

देषो छवि मोननि निकेत जल जाय कीन्हो, 
जलज लजाने हँ फूलाने पाय पीरसे। 

कहै सिरदार देषि चितमें विचारी हारी, 
घायल परे घौर वीर वलवीरसे। 

इसक (फदा)ॐ2 मे (फदि) 33 कंसे केरी भागे लागे, 
नोकदार नेन तेरे फोकदार तीर सेः ।11681। 





58रे प्रहीर बको भोहन वाले कालिवे वे पीर, 
गली गली भ्रेडाता डोले बोल वेन गंभीर । 
मोहन रूप भ्रनूपम तंडा नैन विसारे तीर, | 
लागे श्रानि भ्रचानक रे तन मो मन धरतन घौर । | 
लेवे दरद दुपदट्रा पीरा पिद्रिगों का नीर, 

तो जरयौ सिरदार मुहन्बत सांची सांच सरीर ।11691158 


अथ रागिनी (कामोद) 5 रूपकथन 

क वित्त ताल 

घनिसरिगमपि संपूरन वरन पीत, 

मात करे नेन जलजात ग्रेन भ्रनो कौं । 

(श्रांगो)% सेत सारी लाल धेवत सदन बाल, 

लजत भृजंग प्रंग-भ्रंग देषि बेनी कँ । 

कं सिरदार मार पीर वेसुमार रच, 

कोकिल कौ वेन न सुहात स्रगनेनो कौं । 





50-50.. यह कवित्त “ग प्रति में नहीं है 1 51. ख-वदन। 52. क ख-फदा । 
53. क ख--फदि। 54. पत्रांक ४१ समाप्त । 55-55. यहु कवित्त “ग' प्रति में नहीं 


दै। 56. कख ग-कमोद। 57. ख-रीत। 58. ग-जलजात। 59. क ख 
ग~ श्रागी। ॑ र 
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गावत गनी रितु ग्रीषम दृपह्री म 
दीपक की घरनी कमोद मादनी क 1111701 


कवित्त ताल ^"तितालो€ 


हीरा से रदन सदन दद प्रवाल प्रेस, 

सोने सम भ्रंग कच मानो^ नाम सूनरी 1 

श्रीफल से कुच मालती लतासे हाथ, 

केच से श्ररुन नष नषतते दून री। 

कटै सिरदार सोहै भ्रकूटी कमान भ्रसो, 

(नवे) ज्रगनेनो के मदन सरत रो। 

चंद सो वदन लीन्हे (सोरहो )53 सिगार कन्हे, 

उवत सी भ्रावे०५ श्राप चूवत सी चून रो ।1171।। 

घुरपद ताल 

तेरो मूपचंदसो नीको । 

ग्रसो नांहो श्रवनी मण्डलमें तिय काहूतिकोहो जो देषि ॥। 
जा छवि सौं तिनको कमल वदन फोके। 

स्याम चित्त भावन दिन रजनौ सहित स्याम टीशकौ, 

मोद देन नासन बिरहा तम द्रिग चकोर टही.कौ । 

कटै सिरदार प्रभा जग छावन भावन हरिपी कौ 11172) 


धुरपद ताल 


गोद भरी हरि गोरी री। 

पेलत सषि ब्रेन मे बदन जोत पीरी तनसीद्घं गई थोरी-थोरोरी ॥ 
(अ्रंसुश्रां ) 6 द्रगये भ्रांषिन मे रहो चक्रित९? ह्व भौरी रो । 

पंच लटारि करन गहि भ्र॑चल भरो प्रक बरजोरी री॥। 





^ 


60-60. "ग' प्रति मे यह्‌ षाठ नहीं है। 61. क ग-मोःनो। 62. कख ग-नवं। | 
63. क ख-सो रोहो, ग-सोरोही । 64. ग~-अवि। 65. पत्रांक ४२ समाप्त । 
66. क ख ग--श्रांसुश्रा। 67. ग-चक्रित । 
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ष्रि यक्क्ष यय फ ठो 


प्रमुदित भरईदेषि सु सगरी मति भ्रगरी दोउ वोरी री। 
नालो कहि सिरदार प्यार लषि चिरंजी रजौ येह जीरो-री ।1173॥। 


घुरपद ताल 
करत सौ सिगार राधा । | 
मंजन कियो दियो पग जावक नैनन भ्रंजन भरि नष प्राचा ।। 
पहिरे चीर प्राभरषन सगरे देषत दरपन रूप श्रगाघा । 
ज्रगमद कलित कपूर बीरौ करलेत देत मुष भरि साधा?०॥। 
बेटी देवदारु सहासन सौतिन को मन लषि छवि दाधाः । 
भोटन कहि सिरदार मनोहर मेटन को विरहा प्ररि बाधा 1117} 


अथ रागनी नट रूप कथन 
कवित्त तालं 


कदन सो भ्रंग सोहै बसन सुरंग लाल, 

नट वासौ बनी बाल सव गुन? भ्रागरो । 

नेह बस करि हरि लीन्हौ मन प्रोतम कौ, 
प्रमुदित सोहै” प्रभु" दानमे उजागरो । 

कहै सिरदार हये पीठो पर धरं(करौ)7 
मनिषपगमरिषरिज ग्रह सागरो । 

ग्रीषम दिवस जांम चौथ गाइयतु गुनी, 
रागिनी? सुनट राग दोपक को नागरी ।1175।। 


क वित्त चौतालौ 


भ्रानंद को चंदं श्राद्धी (ऊगो) 7 दुतिया कौ, 
चंद कीजिये दरस यों जनायो काहु नंद कौ) 


वि 
भे 


68. ग-ऊष 1 69. ग -श्राधी। 70. कग-पाधौ । 71. ¶ -दीषा । 
72. क ग --पुन। 73. क ख-सोह। 74. कग~-प्रमु। 75. कख ग--कर। 
76. प्रह पाठ "ग" प्रति मँ नहींहै। 77. कल ग-उगो। 
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उठे हण्ध्रषाइ चढ़े चांदनी महल वाइ, 

वसन वताई सीस मागत श्रनंद कों । 

कहै सिरदार श्रटा.चटि्के कवरि रावे, 

ग्रेसो मचलायोः हरि वोर प्रेम फंद कों \ 
चदश हीन देषं लाल देष बाल मुप चद, 
लह विलोकं ब्रज चंद मूष चंद कां 1117611 


धुरपद ताल 


ˆ जेदरदी वह्‌ गवाल री दरदी मनमेरो। 
` मँ व्याकुल वाके विन देषं वह्‌ श्रावत न उताल री ॥ 
पांनि पवन मोहि नहि भावत तावत काम कराल री । 
त्ूडि बूड़ मेरो जोय ऊवतभ्ट वा छवि सुन्दर तालरी ॥। 
नैनो नींद न श्रावत क्यौंही षरकत उर गोपाल री । 
जो सिरदार भिलावं स्यांमहिश्भ्तौतुदहि करिहौ निहाल री ॥1177॥ 


न 


ताल 


मानतक्योनह्रोतु वात । 

रसना थकी वचन रचन। करि पग मग श्रावतत जात ॥। 
तुव मुष चद लपे विन उनके द्विग चकोर ललचात 1 

वेठ कमल सेज पर बधे जलजात ॥ 

चिएे तन षूल पियत नां हि जल बोरोहु नहि षात । 

कहि सिरदार दया नहि तो मे ताहू पर श्रनषात 1117811 


ताल 


माई मेरे नेनावा हरि सौ म्रटके सै। 
बार-बार बाही दिस ध्यावत रहत नहीं हटके री । 


मि भ = जामा अ 


78. पत्रांक ४२ समाप्त । 179. ग--न चलायो । 80. ग-वोरे। .81. ख- कन्द । 
82-82. ग --वा लि । 83. ग-स्याम महि। 
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जगः उपहास त्रास के ्रालीगन तन-तन षटके री । 

भरि-भरि प्रेम पिये लेश्ना(सन)8 रूप्‌ लेत गटके री ।। | 
लोकलाज कूल कांति बड़ाई बसन दूरि पटके री। | 

ह्व सिरदार(सषास्ते षामि वा) €5नःगर नटकेरी 11791; 


अथ रागिनी केदार रूपकथनः 
कदिक् 

ग्रीपम(मे,5? श्रघरात गाईयतु ओोडौ, 
जाति भवन निषादनिसगम पिपेषिये। 
जटा जट सीस सुर,सरिता) ॐ खवत जात, 
(्रवदात) ® चंद षंड भाल में बसेशिये } 
कटै सिरद।र भ्रंग उरग जनेऊ घरे, 
जोग ध्यान धरे शजोग जोग" तिसु लेषियि 
तापसी सरूप वंठी निपट श्रनूप येह, ` 
रागनी केदार दार दीपक को देषिये 11.801 । | 


ताच 


प्रीतम पर बीन षरि सायत नवीन श्राय, 
जो पर परदेस प्रात चलिवो विचारिये। 
जानत हो प्यारी हमे लाल तो हमारी येह, 
सुनिके भ्ररज करी गरज पवारिये । 
कटै सिरदार तुम्हें पारथ समान घन, 

 घारीः है कहत गुनी सो पद सुघारियं । 
यह्‌ चंद चोर मेरे मुषकी करत होऊ, 
भ्राज याके रथ के हरिन दोऊ मारियं 111811४ 





84. ख-~जाग। 85. क ख ग-सव । 86. क ख-सषा सेष, ग-सष सिषा। 
84. "ग प्रतिमे यहपाठ नहीं.है। 88. कख ग-सीरता। 89. क ख ग-- 
श्रवदा । 90. पत्रांक ४४ समाप्त । 91-91. क ख-जोग॥ 
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घुरपद ताल 


ग्राजुतुमच्दमो मूष चंददेषा का 
मंद-मद हांकत रथ नाई श्रपा(य 


जातं कोन कान्ह कटि दहे कोन्है हप लडाई । 
तुम र्म कमल नहीं मो श्रानन दहे देषो सुषदाई। 


कहि सरदार सुधारस जाकर पिय तन पिय (ब्रघाई्‌)° ॥ 
ताल 


स्राज को चांदनी सपि नीकी। 
दाहीसौ कि सोति मरन म्रंगन लपि गलवांहो पौ को ।1 


मो सुष सेज निरषि पिय प्यारी मई किती मुष फक । 
लागी कटून परसपर बाते (या,०५ सौ लालन जो कौ ॥। 


यो पुनि कदत कामिनी (कैत येह तन तीय बड़ी रति की) 
कहि सिरदार कान्हहि लिय) सो प्राति प्रकास्त जी को 1118311 


ताः 

हर को तिलक माई कंवे हरहार है, 

कंधे नभ तारायन राजे हये नारायन 1 

केधो धूम उगि.नत जहर प्रंगार है. 

फेनो दिस तिदसा उज्यारी के पसारो ज्वाश््ल ॥ 
सह न सकत तन विरह अ्रपारदहै, . 

उपज न श्रहुलाद निपजं कहा षेय है । 
भौनमें रयो न पर चांदनी सो तनं जरे, 
रुचत न षान-पान पानो धनसार है । 

गारड मौले जो सिरदार सोह प्रभःभ्यारे 
 याकं विष हुरिबे को एही उपचार है ।1184॥ 


93. .क ख -सुष।. 94. "ग' प्रति में या' अनुपलन्व । 
ग -लिये । 





92. कख ग --अधवाई । 
95. क ख ग-केतीये हात्तय बड़ी रती की' । 96. क ग-लिथा, 
97-97. यह्‌ कवित "ग" प्रति ॥। तदींदै। 98. पत्रक ४५ समस्ति । 
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अथ राभिनौ कान्हुरा रूप-कथन 
क वित्त ताल 


सपरत जातिसरिगमपिषनिरदहै, 
सुर भवन निषाद हि्यि धार हेत भ्रति), 
घरे किरवाल कर दचिन दुरद दंत, 
वांम कर वस्नन सुपेद जौग जोगति है। 
कहै सिरदार भ्रंग चंदन चटढाय संग, 
. तरुनी बाय मोद बीर महामति दै | 
ग्रीषम कौ रेन चेन प्रहुर प्रथम गाये, 
दीपक को नारी भारी कान्हरा दिपत है ।1185)। 


ताल दोतल 


कारे-कारे रेसम कीडोरनिसोंभ्राभूषन, 
मुहिकारो चौवाले"० चदढ्ायो सव गात है । 
ग्रोडि कारीसारीतेसी कारी प्रधियारी निस, 
भयानक भारी ताह नं कौन संकात टै । 

कहि सिरदार सोहे भ्रमरि,को उर हार, 
भ्रमरः भ्रचिरञऽ्भोर भीरम उरात^है। 


नुपुरन मुद्िद्युद्र घटिका बजः न मानौ, 
मदन महीप गज घंटा विन जात है 11186) 


धुरपद ताल 


वाल तन जोबन भ्रायो लाल । 
दीपत देह नेह जतभ्रेसे जसे रनि मसाल ।। 


कयो 


99. ग -वद्याय । 100. ग~चोवा । 1. क ख-अमर । 


| 2, ख--अनंर । 
3. क ख~ भ्रचरी 1 4. ग-मरात। 5. ख-वभे। 


य 0-0. २०९२।. 01411260 0\ 511 ॥\॥1111121<511111| २९७९०८11 ^\6806111#/ 


चरत न [. -ओी 





चंचलता गई विसरी छनीली लीन्ही गर गति हाल । 
पन्यो सरद चंद्रमा के सम भलकन लाग्यौ भाल ॥। 


लेक छीन भये पीन पयोधर रवर विव सम लाल । 
कहि सिरदार रमत निसरयसोंह्व हों स्याम निहाल 11187 


ताल 


6गई मिटकाईः त्यो लदकारई। 
च चलता निक करी चरननत भ्रानि वसि थिरताई।। 


सीसी वीचि दीसे जल जंसे यो तन मंथराई । 
रग ताफता वसन साफता यो तरनी दरस ई ॥ 


चलत रुलावत वाह्‌ दुरद गति भ्रचला उड़ उड़ जाई । 
केहि सिरदार फकोरत पल-पल जोबन पोन सुहाई 1118811 


तू करि वैठी मान मांनि्त्रुही कान्ह बुलावं । 
तोरि तोरि किसलय लं कु जन सेज बिद्धावं ॥ 


लेले तेरो नाम रगीली मुरली सबद सुनावं। 
सुनि. कलहंस जानि नूपुर रव बाहिर देखन श्रावं ॥ 


ज्यौ ज्यौ ्रतन सताबत या तन त्यौ त्यौ तन ध्यावे । 
कहि सिरदार वाही छिनः० नीको जब तौ दरसन पाव" ।1189॥। 


इति श्री माह्‌।राज सुलतानसिहि जी सुत राजा सिरदारसिहं जी 
विरचिते सुरतरंग प्रये राग-दीपक भार्यां संयुक्त वणन-नाम-चतुथ 
तरंग ।1411श्रो।। 


अथश्रीराग रूप कथन 


क वित्त ताक 


षरिज सदन तन सुन्दर मदन हुतं, 
1रसुघा ते सरस बेन भाषत सभाग है । 


6-6. प्रति "ग" म यह पद नहीं है । 7. पत्रांक ४६ समाप्त। 8. ग-मारि। 
9. ग-तर। 10. ग-चछिव। 11. ग-भ्रावं। 12. ग-सुधाते सरस 
भाग है । 
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(प्रष्त्लित)"3 कमल मे भ्रमल फटिक माल 


नद हीये (श्रः भ्नुगहे) 
केह सिरदार भ्रंग बसन (सुपद)"° धारी, 
सरीगमपीधनि संपूरनसपागदहै। 


हेम दिन चौथे जांम"? गावे श्रभिरांम, 
धरा" संस तं प्रगट यहै बेस सिर राग है 11190 


कवित्त ताल तितालो 


रेसम कीडोरिन सों तास को वितान तान्य, 
मोतिन कौ ग्माल री" लतः सोभ न्यारी है। 
गीलम बिद्धारी बांधी परजादा जरी सुहाई, 
मौीनामय चित्रित चीनी कौ चित्र सारीः\। 


कटै सिरदार ताहा रतन प्रजंक पर; 
सोरहे सिगार साजे सारो जरतारोदटै। 


कोन्है सुष ठार षोल चंदन कपाट बेट 
बिलोकित बाटे प्यारी राधिका तिहारी दहै ।1191॥ 


धुरपद ताल 


भरे द्विग मोटे के मोहन कै भ्राज कौ है । 

भ्राई जानि स्यांम सुन्दर हों राई (श्रापने)2 काम ॥। 
वे पेष रे पोः (हौ) ठाद सषी भकगरत विन काज । 
देषो जो सोर तजि भ्रवहीं पाल्हैः कहा लाज ॥ 





13. क ग-प्रफूलित, ख-प्रफ्लि 1 14. इस पद का प्रारंभिक माग तीनी 
भ्रतियों म उपलब्ध नहीं है। 15. कख ग--प्रनुराहै। 16. ग--षुपेद। 17 ग-- 
जामे। 18. ग-धर। 19-19. ग-भकालरा। 20. ग-डुलत। .21. पत्रक 
४७ समाप्त । 22 कग-को। 23. क-नापने, ख-मापने । 24. क-यहा, 
ख-जहो । 25. कख ग-हों। 26. क ख-याम्है। 
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न नेनन सौं मिलत है नहि डपजो नेह दराज 1 
कहि सिरदार निरपि राम सोभा हरषी सषी समाज 11192) 


ताद 


2 वैन बजाई गपाल चली वन तं त्रज गाई । 

हर श्रागम जिय जानि तिया अ्रति ही अ्रकुलाई ॥। 
एकं वालह्‌ मेलि वांचि कटि के तट वाई । 

एेकनि कटि किकनी भूलि उर सों उर माई।। 
एेकन प्रजन भूलि द्रिगन म जावक दीन्हौ । 


एकन स्रगमद तिलक कपोलन ही घरि कीन्ही ॥ 
लीन्हो मन येह नेम बिलोकं कुज विहारी । 
दीवे कहि सिरदार तवे सुमनेस कर बारी 11193112 


ताल 


ग्राजु पिया धाम. हमारे श्रावें। 
एेक जावकं देत पगन मै एकं सेज विद्धावं ।। 


ेकं करि मंजन द्विग कंजन28 म्रंजन मरि नषरावं 2७, 

एेकं (मुकुर ) 3 बिलोकित वदन छवि वटी ध्यान लगावैं ॥। 

फेकं बांटि बीरी- सषियन संग ्रानंद मंगल गावं । 

बहु नाइक सिरदार स्याम ज्यु स्रहो के मन भावं 194 
अथश्नौ राग की भारज्या रूप-कथन 


इहो ४ 


मालसरीः गनि मारवौ (प्रौर) % बसंत बषांनि । 
घनासरी भ्रासावरी, सिरी राग तिय मांनिऽ ।1195॥ 


27-27. "ग" भ्रति मे यह पद उपलब्ध नहीं है । 28. ग-प्रंजन । 29. क ख -- 


नष नावे। 
ग-गन । 


30. क ख ग--मुकन । 31. ख-नीद्रक, ग--नायक । 32. ख-गाने, 
33. कख ग--प्रोर। 34-34. ग-त्रिय मान । 
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अथ मालसरी रूप कथन 


क वित्त ताल 


वेठो काम वांम सम सुन्दर साल तरे, 
पहिरे भ्ररुन चीर श्रांगि पीत पगिनी। 


सषी कर ताक पर निज कर (राषे )3 बाल, 
चलत मराल चाल हाल भ्रनुरागिनो। 


कहै सिरदार्‌ तन कोमल कमल सम, 
सपरन सरिगमपिवनि सभागिनी। 


षरिज भवन हेम रितु दूज जांम गावै, 
रागञ्श्सिरी नाम ताकी मालसरी रागनी 11196 


क वित्त तार चौतालो 


बनक सो बनेऽ० ठने षरे हरि वारनं"० मै, 

श्राई चलो वह्‌ सामी गलो करिगो नहीं । 

विहंसि बुलाई लीन्ही प्राप वासो सोह कीन्ही, 
चाने गाढो दीन्ही हसि प्रचलसोमोन दही । 
कटै सिरदार कल्यौ वासौ सोई कजं जाय, 
योंही मोपे श्राई क्यों(ग्रसाचे)^“"होनदोनहीं। 
सुन लजात मेरी बात क्यों गुपाल लाल, 

भ्रापसों कहत बात बाल वह क्यों नहं ।। 197॥ 


धुरपद ताल 


हरि छवि निरषि रीभी बाल मोर मुकुट विसाल। 
केसर तिलक उदित भाल श्रवन कुण्डल ।। 





35. ख परटि1 36. कखग-राष1 37. पत्रांक ४८ समाप्त । 38. ग- 
रजि। 39. ब-वेने। 40. ग~-वारन । 41. क ग--प्रस्ना चं, ख--प्रसाचौ। 
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मकर मकर श्राक्रत कठ मनि वनमाल। 
लाल कद्धनी पौत्त पट क्र कज लकुटौ लाल ।। 
नेन षंजन मीन गंजन मनो श्रली स्रनाल । 


सिरदार लि इहु रूप मोहन को न मोह हाल 1119811 


चुरपद ताल 


माई श्राइ दहै कव स्यांम सुन्दर देवि वरि तु सोन । 


म्रकुलात निस (दिन) प्रान मेरेतु रही गहि मौन ॥। 


निस नींद यौसन भूख लागत भइ गत कौन । 
राषसी लागे वरी मूष सी भाष सम भौन ।। 


कूयुम संन सुचं न पिय विन पान पानी पौन । 
सिरद।र हार महैस छक भए मो तच तौच 11991. 


५श्ुरपद ताल 


कीन्ही मोहन वा माई मोसों बरजौरी री । 


अंचलदछधोर हाथ गहि चंचल दधि कमे मटकी फोरी री ॥ 


सि ग्नालि हहराइ संग की हभ सई थोरी-थोरी री । 
पहंच पकरि पहुंचि गहि हरवा मोतिन को लरतोरीरो ॥ 


जरज्यो नऽ मान्यौ नहि कहं गारी जिम होरी री । 


दसि सिरदार लगाइ्‌ करज कुच जात भयो कित दोरी रो 1120011 


अथ मारू रप कथन 
क वित्त ताल 


जोबन के मदमाती भ्रति गरबीली, 
बाल सहेर सदन बंठी छबीली सुहाग की 


सधन सुगध बारे फूलन को माल गरे, 
जरतारी सारी वोडंनारी बड़भाग की, 





42. कख ग-दीन । ` 43-43. प्रति च्य" मे यहपदनहींदहै। 
सम्राप्त। 45. कय-मे 1 


44. पत्रांक ४६. 
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नि क्क 


5 | च 


कहे सिरदार जाको निरि भ्रनूप रूप, 

चाहे मुष चूम्यो सषौ छको श्रनुराग की} 
सरिगमघसुर षरिज वाम भश्रोड़ो, | 

मारू हेम (दिन) "° गावे चौथे जाम सिरी राग की ।2011\ 


ताल चौतालौ 

लीन्ह (मै) जमुना जल जमुना तं म्रावत ही, 
मिले नंदनंद न जिन्हँ जानत जगत दहै । 

र मोर का मूकुट धरे चदन को षोरि करे, 
गुजमाल गर रूप मारहि ठगतु है । 
कहै सिरदःर छवि देषिहौ समार भई, 
छकि5० सी गईः" हुं" चितवत हि ठगतु है } 
कृसे के मिलौँरी० विन मिले न रहाई परेऽ५, 
नेननॐ म नेह उर हीयरे लगतु है 1120211 


धुरपद ताल 


माई ्राजु लालन भ्रावंरी) 

फरक्रत कुच भूज प्रक भरन हित सुमन सुहा रीऽ।) 
बेठत काग भ्रागमनः बूभत उड़ उड जावे री) 

म्राद्धं लगत भ्रागुषन दासी जे उजराव री ॥ 

तरकत तनी वाम द्विग फरकत चैन वतव री) 

विना कहै सिरदार वार तिये मंगल गावै री 12031} 


ताल 


भ्रचानक ऽध्मो तन58 माई कौन व्याधि ह्व श्राई। 
चंचल पग न चलत नितहि मगश्रवन भरी डग जाई ।! 


46. क ख ग-दीन। 47. कख गमे) 48. ग-गलं। 49. ग-त्मतु। 
50. ख-छाकं । 51. ग-मई। 52-52. ग -- चितवत।हि उतु है" । 53 ग-- 
मेलोरी । 54. ग -परि। 55. ग--नन। 56. ग--सुहावरी। 51. क- 
मन । 58-58. ग- मोतिन । ¦ 
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छीन लंक लपि हो जीय संकत श्रु नित व्रगरषाई। 
नैना मरेन देत्त नष म्रंजन कानन प्राति लगाई ।॥। 


राति कली हुलसो जिय छाती पल-पल सो सरस्ाई । 
कटै सिरदार डर मतिश तो पियके कर पास वुभाई्‌ 112041। 


ष्याल ता 


पौरे पटवारो कारो माई (चित्त) 9 को चोर री । 
गेयन55 पादं कचनी काछ म्रा निरख्यो भोर रो ॥। 


सोभा सनी सो सनी पगियात ऊपर पर मोर री । 
मकराक्रत कू डल यों फलकत वारो मान करोर री + 
98 जा मग गयो चरावन गेयन निरषत हौ तिह वोर री 
ताहू पे सिरदार देत मन पल पलमें न मरोर री 112051 


अथ धनासरी रूप कथन 


कूदित्त-ताल 


सरिज सदनसपधनिगम सुर सोहे९9, 
षाडो जाति रहत सहेली सोच सों धिरो? । 
चेटी बोल सिरी वरं विरह सों तर भई, 

को सी मई तिय द्विम श्रासू वारे है निरी, 
कहै सिरदार तन दुबरी उसास भरी, 

उबरी उलास बास श्रांगी लाल नोरी? । 
हेम (दिने) "दूज जाम गावे सिरी दायक? के, 
बिरह बिणोग भरी रागिचो वना्िरी 1120611 


59. ग-नव । 60. स-प्राडि! 61. पत्रांक ५० समाप्त 1 62. ग-पौरो। 
63. कख य-चीत! 64. ख-दोर। 65. गयेन । ` 66. प्रति ग' में यह पाठ 
प्रनुषलन्धदहै। 67-67. प्रति "ग' मे यह पाठ भअनुपलन्बदहै। 68-68. ग-जाम। 
69. ख-तौहै। 70. ख -धिरौी 71. कग -मीभकरी । 72. क ख -दीन, 


73. ग-रायेक १ 


कि 
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[1 
घुरपद ताल 


7५ पकरि घाई गुपाल री त्रज बालन माई। 

भ्राजि नेन मुष मंडि के माला उतराई।। 

एकन लीन्हो"ऽ पोत पट फगुवा हित जाई । 

एकन करतेचछीनले बांसुरी वजाई ।। 

एेकन भुज भरि भेटि के मुष गारी सुनाई । 

एेकन मुरि गुलाल मुकट ऊपरी गहि नांई।। 

त्रिपत भई तिह श्रापहरी दही श्रधरा रस पाई। 

राधा कहि सिरदार?°(सुध)77 भरि हुरषित म्राई 112077५1) 





तल 


षेलत फाग गुलाल सषी चलि देषन जेषे, 

लीजे?8 वेन? छुड़ाई "वोन कर बेस? बजेरईएे । 
भरि-भरिमरूटि गुलाल लाल मूष ऊपरि नई, 

गहि गहि करि वनमाल भले रस ष्याल पिलेे5 ! 
ले-ले नंद कौ (नांम) 8 श्ननंदित गारी गै, 

केसरो रग पतंग स्याम सव भ्रंग भिजेएे । 

दे सषिन कर वाल ग्वाल नहि श्रापन दैपे, 

श््दे हरिके द्रिग म्रंजन रंजन रूप सकंएे । 

हरित कुज द्रुम वेलि बाल वहु रंग वनेष, 

ले सिरदार वहार हार घर को फिर भ्रेे 11208118 





75. ख-लीन्हे । 76. पत्रांक ५१ समाप्त। 77. कख ग-सध। 78-78. ग-- 
वैन । 79-79. संदर्ममें श्रस्पष्ट है । 80-80. ग~ पिले । 81. क 
खग-वाम । 82-82. ये पक्तियां "क" प्रति में नहीं है । 83-83. ग- 


लं सिरदार वहार हार हार घर को फिर श्रए" यहां इसको दधद सख्या २०८ 
लिपित है । 
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अथ बसत ङ्य कथन 
कदित्त ताल तितालौ 


स्यामलसरीरधरेगुज रति भोर भीर, 
लहे सुष सीर चित डोलत नमप्रत टै) 
प्रेम की जोबन कै मद भरीषरी बाल, 
करम रसालभश्रौर लीन्है काम तंत हे। 
कटै सिरदार षिलवार सपि पिश चाह, 
संपूरनसरिगमपिधनि लसंतदहै। 
परिज सदन गावे पूरन वसंत दिन, 
रागिनी बसंत भ्राको राग सरीकत है ।1210॥ 
क वित्त ताल 
प्रमल दलह ते जे8 विमल भ्रंग, 
श्ररुन भ्रसेत सेत रग छवि ताल कौ । 


` घाईन सकत श्राई सकत न जाई कटू, 
विलषत श्रातऽ^ हौ फंदानी प्रेम जाल को । 


कटै सिरदारऽ बार धारन को तनऽ तीन, 
सजती श्रनंष श्रधिकाई देषी लाल को । 


सपरी सिगार रस श्रफरी है मान मद, 
विफरी सी भई श्ण्सफरी सो श्राप बाल को 11211 


धरपद तालं 
शको हो पिय रंग महल क्यौ मा । 
मेरे भ्रंग मेरेही बेरी याते प्रधिक सकाञॐं।॥। 
देषि देषि मुष चंद जुन्हाई मुदित होत कश्मल जुत ज।ॐ। 
भ्रंग सुबास रासिं लहि मधुकर भ्रानि गंजरति द्वं मडराॐ॥ 
कहि सिरदार बिठारत सुक गन रधर त्रास भ्रतिहि भ्रकूलाञॐ 11212112 





84. ग -पलि। 85. ख ग-जो । 86. ग-अति । 87. ग~ स्षिरवार 1 
४8. "ग" प्रतिमे यहु पाठ नहीं है । 89. ग-तव। 90-90. ग-सफर।-सौ । 
91. ग~ लाल । 92-92. प्रति "ग" मे यद्‌ पद नदीं है। 93. पत्रांक ५२ समाप्त |. 


# 
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ताल 


श" देषत स्याम जवे तुव प्रांनन। 
तबे सुष लहत कहत छिन नीको ताते तू करि मानन ॥। 


बिना. सुने तुव बोलत सुधासे धुन सो लागत कानन । 
घूमत रहत दहत तन मानो तन बवेघे मनमथ वांनन । 


तात हठ तजि चालि हटठीली क्यों मारत श्रव तानन । 
बिना मिले सिरदारस्यांमतुही दिवत न फूल न पानन 112131॥% 


ताल 


माई ! भ्रमर कहांतंश्राएे। 

गू जत फिरत कुज पुजन मतु मदन महीप पठाएे ॥। 

जानि वदेस स्यांम घन केसु सुनिहि% निसा न दरसु । 
त्रिवि समीरन हौ सुनि सजनी मनसिज तोर चलाएेि ॥ 
बोलत है मधुर सुरे कोकिल मोहि लागत रसते । 

कहि सिरदार न भ्रावत मोहन किह तरनी भरमाएे ।1214॥। 


अथ रागिनौ आसावरी रूप कथन 
क वित्त ताल 


सजल भ्रचल त्र सीतल विराजो तहां, 
तन परचंड बाल हाल मन मोहर । 


सांवरे बरन श्राप उजल बरन चोर, 
चंदन को षौर नाट लपटे न दछोहरई। 


कटै सिरदारधनिसमपिप्रकासे सुर, 
म्रोडो° जाति घेवत सदन मोद मोहई । 


94-94. प्रति “ग” मे यह पद नहीं है ।` 95-95. ग--क्िसान } 96. क ख-- 
प्रकसि । 97. ग--प्राडो । 
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सरतरग 1 ्‌ ॥ 1 





देम रितु दिन गाईयतु दूज जाम, 
रागसिरो भ्रभिरांग वाम प्रासावरी सोहरई 11215) 


ताल चौतालौ 


(सारी) 98 है सताई रंग सुचिर श्रखनताई, 
स्यांमताई भाल पंष बरनो प्रमान है। 

पलके सुफल हं के गडनी कटां सौः; 

०१(केवौ के) तानि श्रकूटी कमान लगि कानि है । 
कटै सिरदारजाकेलागेतेन फरि मागे, 

हरि भ्रनुरागे येह अरचिरज मान टै । 


नमे ्रगनंननके श्रगसे सुमार होत, 
मोहन के नन मानो मनसिज बान है ।1216॥ 


धुरपद ताल 


गहै हरि लाडली को बहि । 

डोलत फिरत (महाम) "०० प्रफूट्लित (कु जन माह): ॥। 
तोरि कुपुम किसलय रचि स्यांम घन कदम को छां । 
पौदठृत तहां करत परिरभन चु बन नारी न।ह॥ 

परषतः पान पौन बस जबही चमकि परत तन ताहै। 

करि सिरदार फे रस दंपति बिहरतःऽ प्रेम श्रथाह्‌ 112171। 


ताल 


चलिटेकूज भवन सुषकारी । 
प्राई वहां केलि हित रधा नहीं संग कोड नारी ॥ 





98. कख ग-साटी। 99-99. क खं -नोङधो, ग -माच्े । 100. कं ख ग-- 
महान । 1. कख ग--करजनामहै। 2. क-अरषत। 3. ग -बिहरति। 
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सारू सरस कसब को लर्हैगा मोतिन जटित किनारी । 
निरषि सोभ मुषचंदकूज के रहत चकोर निहारी ।। 
दीपत्त+ ज्कुज कूटीऽ सिकियातो यो छवि चहु दिस भारी) 
कटै सिरदार गोद गही गोरी लेह्‌ दौरि गिरधारी ।1218।॥। 


घुरपद ताल 
चलीतू गोवरवन गिरवर तर गिरवर गाइ चरावेरी। 
श्रापहो म्रान (सिषा सषासे)°भ्रान न पावतरी।। 


लेलंतेरौनांम चछवीली वेन बजावे री] 

वेही वरन बीचार भली विधि गीतन गावत री।। 

मोकोंदन कहत उर माल तोही बुलावत री । 

ज्यौ सिरदार चकोर चंद हित त्यौ भ्रकुलावत री ।1219)। 

इति श्री महाराज सुलतानसिह जी सुत राजा सिरदारसिह जी 
विरचिते सुरतरंग ग्रथेः राग श्चोभार्य्या संजुक्त वणेनं नांम पंचमो तरंग ।13॥ 


अथ मेघराग रूप कथन 
कवित्त ताल 
(घेवत)8 भवन धनिसरिगसुर धारी, 
भ्रोडो जाति बरषा मँ गावत प्रनीन है। 
निस चौथे जांम श्रभिरांम नभ सोस, 
केढ्यो बोर रस म सुभट थट लीने टै । 
कटै सिरदार कर घरे तरवारी.श्राज, 
गाजत समाज सों मुकर सीस दीने टै । 
„ पीत अ्रग स्यामल मूषारविद सोभावंत्त, 
यमह्‌ मेव राग (महावीर) रूप कीने है 12201 





4. ख -दीपत। 5-5. ख-कु'ज के रहत, ग-कूुज फिरत 1 6. क ख-सेष सि, 
ग-सिषासे। 7. पत्रांक ५४ समाप्त 8. कखग-पेवत । 9. ग-करे। 
10. क ख ग-महावीर। 1. | "न 
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कवित्न ताल | 


बोले ज्यों ज्यों मोर ज्यों ज्यों दादर करतत सोर, 
त्यो त्यों श्रष मेहि" मिल्यो काम ङी कटल से । 
बु दिया कमक" त्यो त्यों उरसो ल्के धाड, 
दामिनी दमंक्‌ त्यों चमकत गहल में । 

कटै ्िरदार ज्यों ज्यों पवन कको रा लेत, 
त्योंत्योंकरिदटेत लेत च वन ग्रहल मे। 

सावनं की रेन मन भावन को लीने संग, 

सुदरी प्रकासे"५ रग सुन्दर महल में 1122111 


| क वित्त ताल 


अत्रनि (हलासन भरी)" म्राठो दिस दीमे हरी, 
हरी हरी द्रुमनि सों लता लपटानो रो 1 
चोलन९{लगे)"7 री मोर दादूर करत सोर, 
पवन भककोर बरषन लाग्यो पानी रो । 

कहै सिरदार मार महीपति चदो वायो, 
देषि वग पतिदैनव्रुजा फहरानो रो) 
भीतम बिदेस ततं सुधि विसरानी जानी, 
तिया थरहरांनी घटा गहूरानो रो 11222॥3 


धुरपद ताल 


लष 18 पिय गगन घुमंडिः° घनम्राएे 1 

मानहुं मदन महीपति.जु के एिरत पठार घाएे ॥ 

सुनि सुनि गरज तजि विरहो मन बन-बन सोर मचाएे 1 
सी-पी करत पपोहम दादुर जल थलहू ्रकुलाएे ॥। 


५१1. के म-पमेरि । 12. ग-उमकं । 1१३. क ख-भककोर । 4 व 
प्रकाससं। 15. कखग-हुलाभरी । 16. ग-बोनत। 17. कख ग- 
बोले । 18. ख-लष्यौ। 19, क ख-घुमंडि।! 20. पत्रांक ५५ समाप्त। 
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चमकत नहीं चचला प्रीत मंजरी भलत न छाए । 
कटि सिरदार नहीं बुगः" मानो दंत पत दरसाएे 11223), 


कवित्त ताल 


हैन बग पंत यहै दरसत दंत पंत, 

दादुरन बोल जोर घंटन2 केः" छाए रोः । 

चंचला न चमकं न जरी कीः भले कोर, 

दारमोररएेनसोरसांट मार नः नचाएे रोः) 
„, ` कहै सिरदारजो तु कटै गरजत घटा, . 

गरजव ही (घटामद ) 28 -कर-फर ले री । 

विरही बदन पर मदन महीपति के, 

कारे घोरे धुमारे धुमारे गज धाएे री ।1224)) 


अथ मेघ राग को भारज्या रूप कथन 


दह 
टंक मलाररु गजरी, भोपालो सुन 29 जान 3० 
देसकरार णे पांचऊ, मेघ राग तिय मान 1122511 
अथ राग टक रूप-कथन 


कवित्त ताल 


दह्कि दहकि उठे विरह कऋ्रसान उर, 
प्रानपति बिद्धुरे को हिये सुधिभ्रएेते। 
मजु विदाई सेज भ्रवोरूह दलन को, 

कल न लहत न कांम तपताणे तं । 


21, क -दुग । 22. ग-सोर। 23. ग-घटा। 24-24. ख--खछारि री । 
25.25. ग -बदरी का। 26-26. ग-मेचेरी। 27. ग-हक 28. कख 
ग -पदामद। 29. ग~-चछन। 30. ख-जीन । 31. ग-चतिय।. 
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32. 
35. 
39. 
42. 
46. 
49. 





कटै सिरदार पास श्रावे ताहि मान देत, 
जान देत नांहो पास मनणञ हरपि तं । 


संपूरनसरिगमपिषवनि परिज, 
भौन मध्य रेन भ्वरणा मे चेन टंक गाप तः । 22634 


ताल] 


कारी कारी कादमिनीञ भारी त्यौ उमडि श्राई, 
दामिनी दमकि ऋ्छमकाय दीन्हौ त्योही मेह । 
चन-वन मोरन मचायौऽ? सोर दादुरन, 

कोकिल के वेन सुनि पलन सुहात गेह + 

कटै सिरदार भूष भारतं वचाय लेहु, 

जा हिः लेह श्रंक भरि कोन्टौ जा नवीनो नेह 1 
अतन दह्ऽ्त तन “जत ठकिये न चले 

न चाहि ब्रजचंद चंदमुषो की षवरि लेह 11227, 


ष्या तल 


माई री बदराह्‌ वदरा धावे 11 
करि येरी% रूप रारे" करि चहु" तॐ प्राव ॥ 


अओपि(तघो) प 4काम ्रपदल को नहीं चपला चमकावं । 
गरजत नह स्यांम घन सजनी दुदुमो दे उरषावे।। 


बोलत नहीं मोर सुनि वन-वन एेनकौ बगु हैरावं । 
नहीं जगनु सिरदयार कांमदल भठ जासगो जगावे* 12281 


ग्-मनव । .33-33. प्रति ग' मे यह्‌ पाठ नहीं है । 34. कब्ल-ने। 
ग -दाभिनी। 36. ग~-उमक्रि। 37. म~मनायौ। 38. म-जारि। 
पत्रांक ५६ समाप्त । 40. म-“जात अकपेनल्प लेन' । 41. ख-वले । 
ग -वाहि! ५3. ग~-बेरि। 44. ख-डर।रि। 45. ग-चहुच । 


क ग-पे।! 47. क ग~-तधोप) 48 -48. य --काम ऊप दल की । 
ग-जगारं । | 
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~~~ 


धुरपद ताल 


घनो घन गरजे री माई म्राई त्रिक रात। ` १ 
(ब्रू द) भमकं विजुरी चमकं पौन बहु प्राघात।). 

विन पिय सनी सेज भ्रंबुधि नेको नाहि सुहात । 

पी-पी करत पपीया पापौ दादुर दाहत गात ।। 

हरि सृत वाहन बोलत श्रांहुन ते पाहन प्रहि णात । 

कै सिंरदार सवद सुनि तिनके नींद नहीं निसि श्रात्त 1229} 


ताल 


भ्राजु ब्रज ऊपर (वासव) ॐ कोप्यो । 
गरजन लगे घोर ध॑न चहुंदिस दीनि नाथ रथ तोप्यो ।। 


डरपि डरपि गन गोपनंद नंद गोप सों कहत नंद कित गोप्यो । 
सनि यह बांनि पानि पर गिरवर घरि लीन्हौ जिम टोप्यो ॥। 


त कहि.सिरदार सकल ब्रज मंडल राषन हित पग रोप्यो 1123019 
| अथ रागिनी मलार रूप-कथनं 

कवित्त ताल 
ग्रोड़ो जाति घेवत भवन व नि(स) ऽर गमञ् है, 


सुर प्रति पातुरोसुमालउरवारदै। 
` (भ्रानंद)ॐ देनी पिक वनी गौरी, गरवोलो, 
जोवन सहीलीत वीरह्‌ विथारी है । 
कहै सिरदार तन मिलन सिगार कर, 
नीन करः? घरे मूष जक पियहारी दै) 


50. क ख--तरुद, ग-वंद। 51. ग-नाह। 52. कयात 53. क षखे-~ 
बासव, ग- बासव । 54. राग के श्रनुसार "स' पाठ भी होना चाहिये ।, 55. प्रति 
म" में "मः नहींदहै।. 56. क ख ग~~ भ्रानद। 57. गकरं) 


४ 
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रोवे घीर श्वी (र) % वरे याहि. बुरषा में मध्य निसि, 
गाइयं मलार यह मेष रागन्यारी है 11231) 


फवित्त ताल-चौताले 


जव तं वदेस गए प्रीतम प्यारे कान्ह, 

तव-हों तं दीन्हौ तजि षांन-पांन पानी दहै। 
भात^० न सुहात परजक ह पर परल्यो वान, 
जिय प्रकूलात सृति मोरन को बानी है। 

कटै सिरदार जो पसाकवऽ मार मार कहौ, 
वारक सतावौन जोये जोम श्रांनो है। 


लं-लं पंच वान पचबार श्राति वेषत हो, 
भ्रवव वघ तो विधि वेदन बषानी है 11232 


क दित्त ताक 


6५सजि दल बदल प्रचंड बरिवंड काम, ,. 

श्रायो चडि वांम व्योम मंडल मडोइज्यौ । 

गहरे नगारे घन फहरे निसान बन, 

विरहिन कोव बोलि बचन उढोइज्यौ । 

कटै सिरदार देषी चपला चमक सार, 

दीन्हैज्‌ किवार बार बिरह बढाइन्यौ । 

राषत हौ दहेत तौ गुपालक्यों न सुचि लेत, 
राधिका निकेत सजि बठटी है गढोइज्यौ 11233114 


ष्याल ताल 


माई री घन गरजि डउरपावे । 
दमकि दमकि दामिनो नम जामिनी भरगना छू-द्‌ जावे ॥ 





58-58. ग-चौर याही । 59. छंद पुरा करने के लिये ^र' मावश्यक है । तीनों 
प्रतियों मे यह्‌ पाठ नहीं है । 60. ग~भार। 61. ग-जान। 62. ख~ 
१साचं । 63. ्--बार। 64-64. यह कवित्त “ग” भरति में नहीं है 1 < 
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65-65; ग - पति । 66. ग-घो। 
५८ समाप्त 69 कवग -सरी। 
72. ग~ गाव । 


[ सवाई सरदाररासिह्‌-षत 


[री 
ज = = 


वन-वन मोर सोर सुनि सजनी श्रति जियरा अ्रकुलावे। 
पो-पो करत पपीहा पापी दादुर दुष्ट सतावे।। 


गावत गुनी मलार रागिनीसो सुनि पिय सुधि प्राव । 
कहै सिरदार साजि विरहादल मार महीपतिः घावे 1123411 


क वित्त-ताल 


उमंडि धुमंडि घोरे%ऽ चूमरे चमकि घन, 
भूमि भूमि बादर प्रंटापेश्रान छावगे । 
 चंचला चमकि चक चोंवी है चहुंघा चित्त, 
म्रांनिदित होकं सोर दादुर मचा्वेगे। 

कटै सिरदारन्रूदिलमकि० कमकि म्र, 
हरषि-हुरषि बन केको गन गार्वेगे । 


कवघौसुरग षोलि परदाश््ति बारी बारी, 
बोलो ्रगनेनी तिया छतियां लगाव गे ।1235॥। 


अथ रागिनी गजरी रूप-कथन 


क वित्त-ताल 


सरिगमपिधघनि रिषभ धाम संपूरन, 
द्वादस अ्रभूषन विभूषित चिसालदहै। 
{सारो)^ लाल रग पोत कचुक्री दिपतः?० अंग, 
कलित सिषड दल सेज पे विहाल है । 

कटै सिरदार कटि छीन परवीन भ्रति, 

रस?" भरी मावे गुनो वजावत ताल दहै! 
गावे दिन बरा मे प्रथम पहर मध्य, 

मेघ राग वाल येहि गूजरो रसाल है 1123611 


67. क--कमकि, ग--भुमक्रि । 68. पर्त्राक 
70. ग -दिषत। 71 ग-रस भरी । ` 
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ग्डगरजि "५(गरजि रही)? घटाहु बरषि नीरद, 
दबकि दवकि रह्‌ गई दवि दामिनी । 

करि करि सोर सषी सषी सरमाई रहे, 

चाइ रहे दादूर भई री पिक भ्रांमिनी। 

कटै सिरदार रह्यौ पवन ककौरादं दं, 

काकं भौन कीन्हों भोरभश्रसी कौन कामिनी । 

पीरी पौ फाटी पुर फाटिक षुलन लागे. 

भ्रारे क्यों न विहारी बिहान लगी जामिनी 11237.13 


ताल 


जेसी मन-भावत्ी की सुन्दर वदन जोति, 
भ्रेसीण्भ्दन होत देषो सरद ससंकमें। 


देषी हाथ पांव वाइ कमल लजाई चित्त, 
दिनकर ध्यावत गड़ं है बीच पंक मे । 


कटै सिरदार जाकी देषी गति गजराज, 

डारे सिर दार सीह भयो छीनः8 लंक में । 

ह्वंटैक्योंन रेन श्राद्धः सुमन प्रजंक पर, 

सुबररन बेली९सी भरंगे बा अरकं मं ।1238॥ 
व्याल ताल 


श्लषे इन स्यांम के नेना । 

छको सो गई जकी सो ममत घूमत गज गेना ॥। 

तन की सुधि न बसन सुधि सजश्टनी नहं देषत श्रना । 
कृष्या कृष्ण लागो रसनाऽ रट भई बाल मौना ॥ 

खादी सास ननद द्यौरांनी काहू की मेनां । 

ध्याइ ध्याइ सिरदार सारी छवि मानत चेनां 11239118" 


73-73.. यह्‌ कवित्त प्रति "ग" मे नहीं है। 74-74. क ख- शरजिर । 75. क-पह। 
76. ग--ग्रसी । 77. ग-अर। 78. ख-लीन, ग--कोन । 79. ग -भ्रद्य। 
80. ग~-बीली । 81-81. यह कवित्त प्रति "ग'में नहीं है । 82 पत्रांक ५६ 


83. ख-सुसना । 
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घुरपद ताल 


सुरति मानिनी की देषौ । 

वेट मुरारि मान मिदर करि श्रभिमांन उमेषौ।। 

दुरिहि दरि फिरत दासी गन सकति सम्हारनि तेषौ । 
जावक रग मीन मानौ द्विग पावकसे 8 श्रव रेषौ । 

वटी पीठि दिये ज्रगनैन सुष देनी चलि पेषौ । 

लषि सरदार व्याल सी बेनी जीवन को फल लेषौ ।1240॥। 


अथ रागिनी भोपाली रूप-कथन 
क{वित्त-ताल 


सेत चीरकरिमभालकुकूमकीषोरि वारी, 
गोरे तन नारी भारी पूरन सृहाग की । 
भ्रग-म्रंग भ्राभूषन भूषित भ्रनेक भांति, 
काटी चीरि चंदकंवों लतारूपवागकी । 
कटै सिरदार गुह्यो सुमन सुगन्व हार, 
पियण पहिरायो चाहे भरी श्रनुराग को 


सरिगमपिषवनिषरिज निसं पावसी को, 
प्रथम पहर मे भृपाली मेघ राग की 124] 


ताल 


केसरि तिलकर्मेकोवेनोमे गु थाइ गयो, 
कंधों नेन (कजन) अर्म भ्रलि ह्व लुभानो री । 
गोल ए कपोल तेरे तिनकी गडानो मंड, 

कंघों देषि बिद्रम से प्रवर च्‌ भानौ री। 


84. ख-काननी, ग - मानतो । 85. ग-जनेषो। 86. ग- मेषो । 87. ग- 
सि। 88. ख-~पीनिः। 89. ग-सपि। 90. कग-वारी 91. खव- 
षिय । 92. ग-वाहे। 93. कख ग-कजन। 
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कहै सिरदार कंघों कव कठ ही मे वर्यौ, 
कंवोंनाभकूुप घस्यो भेदहु न जान्यौ रो । 
देह तु दया करि तौ पाड पिक्र वेनो वाल, 
तन तेरो हाल मनमेरो दै हिरानो री 11242।। 


. क वित्त ताल तितालो 


जेसे तेरे कुच हैँ उचारं मति तेसे बोल, 

जसे तेरे कचते सोने विपततर रौ 1 % 

जेसी गति वसी मति जिय तें विस्तारौ बाल, 
जेसे नेन तेसी एे वड़ाई उर घररो। 

कटै सिरदार जसे अघर ट तसे द्रिग. 

करि करिप्यारी मति योही रिसभररो। 


श्रावत मनाइवे को बालम हमारे कटै, 
जसौ तेरी कटिदटहैतु तसौ मान करि री ।1243॥ 


घुरपद ताल 


१9वाके मन को बलि जेएे। 

मानि नहीं फभकरारत हरि हार तन लजएे ॥ 

ज्यौ ज्यों हठ ठानत द्विग तानत त्यो त्यौ निकटे जंपे 1 

गही गहौ बाह छोर दुपटा को कोरि करि चित्त सिह + 

परि परि पाय करत परिरभन चु बन घार्‌ ढीठटे। 

लषि सो छबि सिरदारसिह्‌ कहि भ्रति ह्ये श्र।नन्द पठे 112441199 


क वित्त ताल 


मो सों स्रगननी कहौ जगन के देषो नेना, 
मेरे नेन देषिवे कौ काटै"% को सिघाईए । 





५4. ग-कवु । .95. ग-पाल । 96. पतवांक ६० समाप्त। 97. ग-तौ। 
98. ग--तसौ । 99-99. यह पद प्रति "ग में नहीदहै। 100. क-कहि । 
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सिधुरं गमनी कहौं सिधुर सिगारी पिये, 
लषि लपि सोह गति जीये को रमाईए्‌ । 
कहै सिरदार हौं कहत हेम लतिका-सी, 
हेम को लता बनाई जय को रमाईषे ।. 


ससिसोक्मल सो कहतमेरो श्रानन है, 
वे हीन विलोकौ लाल यौँंही मोप श्राईणेि 1124511. 


अथ रागिनी देसकार रूप कथन 


क वित्त ताक 


कंचन बरन तन चंद सो बदन बेस, 
उरज कठोर उर स्वाती सुतदहारदै। 


सोहत विसाल द्विग प्रीतम के संग बालः; 
तन सु कमर लेत विबिघ विहार दै। 


कटै सिरदार तिये रोफिहि रि कवं पीये, 
संपूरनसरिगमपिषनि बिचारदहै। 


षरिज भवन वरषा निसिके, 
चौथे जांम गावत पिश्रारी मेघनारी देसक्रार टै 11246) 


ताक चौतालौ 


कंचन से तन कारो रचक्र् उरोज वारी, 

लोचन सरोज ग्रीवां भाद्‌ सी उम्तारीरहै। 

चंद से बदन वारी दारि मरदन वारो, 

भ्रति सुकुमारी मानों मदनकीनारीदहै। 

कटै सिरदार जाको होठन लालीः पर, 

डरो वारि जपा दल विद्रुम पिवारीहै। 

जवते नजरि परी तबहीतं श्री उर, . 
्रंषिन के प्रागे षरी जरी सारी वारी टै 11247॥ 





1. पत्रांक ६१ समाप्त । 2. ग-लालीन ॥ 
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धुरषद ताल 


जय प्रादि जोगी धरन भोगीदटार वर सिरचदजु। 
उत मंग गंग श्रनंग दहन हरन पातक फदजु ॥। 

चर ब्रषभ वांहन त्रिपुर श्राहुन करन चित श्रानन्दजु। 
सिरदार सेवक को सदा वर दीजिरईऽ जग वरद जु ।11248॥। 


कवित्त ताल चौतालोौ 
(जय) भ्लम्बोदर सुर भ्ररिचित, 
विरचितः सुघर.बदन विसालजु। 
लब सुड भुजदंड चारि, 
चर मस्तक पर निसपालजु। 
कनक किरीट नटित सिर उपरि उर, 
कपिय द्रुम माल जु\ 
मोदक श्रसन मोद नित दायक, 
लाइक संकर लाल जु । 
निज सेवक सिरदारसिह्‌ पर, 
कोजे कृपा कृपाल जु 1124911 


5कृवित्त ताल 


(यह)? सुकमार घन वह तो कठिन तन, 
उपमा लगने कहै सु्रर बेली की ।५ 
रंभा रति उरबसी ऽमेनका सु केसी मंजु- 
घोष समताइ्‌ ना लहति जाको चली को । 
कटै स्िरदार जाको भ्रावन प्रजंक पर, 
ग्रोवा भजनाव न जनावन पहेली को । 
रात्यौ दिन येही छवि हिये मे घरी रहति, 
सुरति श्ररौ रहति श्राषिन नवेली को ।12501। 


3. ग--दीजये। 4. कखग-जये। 5. ग-विरचिते। 6-6. यह पाठ प्रति 
गमे नटींहै। 7. क ख-येहु। 8. ख-उरवठी। 
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धुरपद ताल 


केसव क्रपा निघांन कष्य करम कान्ह के सीह्रन । 
गोविद गोकूलचंद गोप कमार गोरघन धरन ॥ 

घनस्यांम घनपति गरव गारन घने घन जस करन | 
नद-नंद9 जय नवनीत चोरन नवल नीरद बरन । 

जये -जये"० चतुरभृज चंचलापति चारुमति भ्रघ हरन । 
जय चरन चारू उदारश्री सरदार उर घ्रामरन 11251 


इति श्री महाराज युलतानसिहजी सुत राजा सिरदारसिह जी बिरचिते 
सुरतरंग अ्रथे राग मेघ भारज्या संजुक्त बरनन नांम षष्ठमो तरंग।।6॥। संपूस्ण 
समाप्तं ॥ 


सं. 1808 मीति माह सुद 10 गुरे लीषतं पुन्यासु गंभीर सागरेण ॥ 
लोषत संहोता उदा वाचनाय ।।बास बणहेड छौ ।1"" ग्रंथे राग मेव भारज्या 
सजुक्त वरनन नाम षष्टमो तरंग 11611 सपरन समाप्त ।। 


संमत 1883 मतो कातो सुदे 9 बुबेता दिन संपूणे भई ।। लिषतं 
ब्रह्य (ब्रह्मण ) मरुराम जात शिक्ववाल प्रहित पालडा वास राजपुर का 
भ्रादुञ्नो वांच बीचार ज्यासु जं श्रो कष्ण जुको वांचज्यो ॥ 


पठनाय श्री महाराज कू वार उदयसिघ जी ॥ 
- पुस्तक प्रकाश, जोघपुर, ग्र थांक 1393 को पुष्पिका- 


इति श्री महाराज सुलतानखिह जी सृत राजा सिरदार्षिघ जी विर- 
चिते सुरतरगे ग्रथे खग मेष भारज्या संज्युक्त वरणंनं नाम षष्ठभो तरंग 
संपुणनम्‌-श्रोरस्तु । 


9. क ख-मद मंद! 10. परत्रांरु ६२ समप्त। (क) राजस्थान प्राच्य विद्या 


धरतिष्ठानं ग्रयाक ४१६२३(ध्रति ङ) कौ इष्पिका-ईतिश्ी महाराज सुलतवानर्षिह जी सुत 
राजा कषिरदार््िहं जा विरचिते सुरतरंग । 


[+ 
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